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भूमिका 
प्‌ 
-/ ल्ञोक साहित्य की परंपरा कदाचित्‌ उतनी ही पुरानी है जितनी 


पुरानी मनुष्य जाति। अब तो यह माना जाता है कि भाषा की उद्गम ही 
सग्रीतात्मक था। बाद को घीरे धीरे गद्यनमाषा ओर संगीत ये तत्व दो। 
पृथक्‌ महत्त्वपूर्ण सामाजिक सस्थाओं के रूप में विकसित हुए । 

किन्तु लोक गीतों, लोक कथाश्रों, तथा लोकोक्तियों आदि की 
परम्परा सनातन से मौखिक रही | फलस्वरूप इन ज्षेत्रों की प्राचीन सामग्री 
सुरक्षित नहीं रह सकी । लिपिवद्ध किए जाने के कारण नागरिक साहित्य 
की परंपरा तो प्रत्येक देश में क्रमबद्ध रूप में मिलती है, किन्तु लोक साहित्य 
की नहीं । 

यूरोप और अमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी में लोक भाषा और लोक 
साहित्य के महत्व और अध्ययन की ओर बिद्वानों का ध्यान गया था और 
इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ । अपने देश 
में इस ज्षेत्र की ओर वर्त्तमान शताब्दी में विद्वान आकर्षित हुए। 

हिंदी में इस कार्य का क्रमबद्ध प्रारभ प० रामनरेश त्रिपाठी के आम- 
गीतों के सकलन श्र प्रकाशन से हुआ | हिंदी प्रदेश की किसी एक भाषा, 
ब्रजमाषा, के लोक साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन डा० सच्येन्ध ने 
उपस्थित किया था। इसके बाद तो इस क्षेत्र के काय में काफी प्रगति हुई । 

कई वर्ष हुए भरी कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोक साहित्य का 
एक विस्तृत्त श्रध्ययन थीसिस के रूप में प्रकाशित किया था | उनकी प्रस्तुत 
पुस्तक लोक-सादित्य के अध्ययन के रिद्धान्तों की भूमिका के रूप में है श्र 
हिंदी में अपने ठग का पहला प्रयास है। इसमें लोक नास्य को छोड़ कर 
लोक-साहित्य के शेष समस्त मुख्य रूपों, जेसे लोक गीत, लोक गाया, लोक- 
कथा तथा लोकोक्तियों का विवेचन है। लेखक का विशेष अध्ययन 
भोजपुरी लोक साहित्य का है, श्रतः यह स्वाभाविक है कि उदाहरणों 
आदि में मोजपुरी का प्राघान्य हो गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक में योग्य लेखक ने कुछ उपयोगी परिशिष्ट मी दिए 
हैं जिन्हें इस विषय से अमिरचि रखने वाले पाठक विशेष उपयोगी पादेंगे | 
हिंदी, अग्रेजी तथा भारत की अ्रन्य भाषाओं में पायी जाने वाली लोक- 
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साहित्य सम्बन्धी सामग्री की पूर्ण सचियाँ लेखक ने दी हैं। इस विषय के 
व्यापक अ्रध्ययन में ये विशेष सहायक सिद्ध दोंगी | 

लोक साहित्य के श्रध्ययन को प्रयाग विश्वविद्यालय ने हिंदी के 
एम० (७ के पाण्यक्रम में एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र के रूप में स्थान 
दिया। कुछ अन्य विश्वविद्यालय मी इस परम्परा को अपना रहे हैं। 
इस विषय के विद्याथियों के लिए प्रस्तुत पुस्तक पाख्यन्भथ का काम दे 
सकेगी । थों लोक साहित्य में अभिर्चि रखने वाला हिंदी का साधारण 
पाठक भी पुस्तक को रोचक और उपयोगी पाएगा | 

आशा है कि इस ग्रथ से प्रेरणा लेकर इस विषय पर भविष्य में 
अधिकाधिक काय होगा और लोक साहित्य के सिद्धान्तों पर विस्तृत अध्ययन 
प्रकाश में आएँगे। इस क्षेत्र में लेखक का यहद्द प्रथम प्रयास श्रत्यंत 
सराहनीय है | 


धीरेन्द्र वर्मा 


भाक्षथत 


लोक-साहित्य अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। जन-सस्कृति का जैसा सच्चा तथा सजीव चित्रण इसमें उपलब्ध 
' होता है वैसा अन्यत्ञ नहीं। सरलता, स्वामाविकता और सरसता में यह 
श्रपना सानी नहीं रखता । लोक-कथा संसार के समस्त कथा-्साहित्य का 
जनक है और लोकगीत सकल काब्य की जननी है। इस कारण लोक- 
साहित्य की महत्ता का कुछ श्रनुमान किया जा सकता है। इस देश में 
लोक-साहित्य का अ्रध्ययन चिर उपेक्षित विषय रद्द है। परन्तु यह प्रसन्ता 
की बात है कि अब अधिकारी विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित दो 
रहा है। हिन्दी की विभिन्न बोलियों में उपलब्ध लोक-गीतों, कथाओं, 
गाथाओं और लोकोक्तियों के सम्रह का प्रयास द्रुत गति से हो रहा है। फल- 
स्वरूप अनेक ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं। प्रयाग तथा कलकत्ता विश्वविद्या- 
लगों की एम० ए.० (हिन्दी) परीक्षा में लोक-साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप 
में स्वीकृत किया गया है। अनेक शोघी छात्र लोक-साहित्य के विमिन्न विषयों 
को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों में श्रनुसन्धान का कार्य कर रहे हैं | लोक- 
साहित्य के सकलन तथा सम्यक सम्पादन के लिए. कई लोकसाहित्य-परिषदों 
की स्थापना हुई है जिनके द्वारा शोघ-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती है। 
इस दिशा में डॉ० डी० एन० मजुसमदार एम० ए०, पी-एच० डी०, अ्रध्यक्ष, 
मानत्र-विज्ञान-शास्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का प्रयास 
अत्यन्त स्तुत्य है जिन्होंने “एथ्नोआफिक एएड फोक कल्चर सोसायटी” की 
स्थापना की है। इस संस्था से लोक-गीतों के श्रनेक अंग्रेजी अनुवाद प्रका- 
शित हुए हैं| डा०« मजुमदार के सम्पाठकत्व में “इस्टर्न एन्थोपॉलाजिस्टः 
नामक एक शोघ पत्रिका भी प्रकाशित होती है । 'श्रवध-मारती?, 
पज्ज-भारती', 'मरुसारतीः, राजस्थान भारती”, “भोजपुरी! आदि 
पत्रिकाश्नों में लोकसाहित्य सम्बन्धी बहुत सी पठनीय सामग्री आजकल 
प्रकाशित हो रद्दी है। वतमान पुस्तक के लेखक ने अ्रमेरिका, फ्रांस 
तथा जम॑नी आदि देशों में अपने लेखों को प्रकाशित कर मारतीय 
लोक-साहित्य के सन्देश को विदेशों में फेलाने का उल्लेख प्रयास किया है| 
इस प्रकार लोकसाहित्य के अध्ययन के प्रति विद्वत्समुदाय जागरूक दिखायी 
पड़ता है। श्रतण्व लोक-साहित्य के उज्ज्वल भविष्य की कल्यना की जा 
सकती है। दे 
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लोक-साहित्य के वर्गीकरण की पद्धति, उसका बिस्तार, लोक काज्य 
श्र अ्लकृत काव्य में भेद, लोक-गायाओं की विशेषताएँ तथा लोक- 
कथाओं के मूल तत्व, लोकोक्तियों ओर मुद्दावरों का महत्त्व, बच्चों के खेल, 
पालने के गीत और मृत्यु सम्बन्धी गीत--इत्यादि जितने भी विषय लोक- 
साहित्य में अन्तर्भक्त होते हैं उन सभी विषयों और समस्याओं का समाधान 
इस ग्रन्थ में किया गया है । इस पुस्तक की रचना लोक-साहित्य के सिद्धान्त 
ग्रन्थ के रूप में की गयी है। श्रतएव इसमें लोक-गीत, लोक-गाथा और 
लोक-कथाओं के मूल तत्वों का सन्निवेश करने का प्रयास हुआ है। इस 
सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों में जो अनुसन्धान हुआ है उसका अध्ययन कर 
उन पश्चिमी मनीषियों के मतों का भी प्रतिपादन यथास्थान किया गया है । 
इस पुस्तक के प्रणयन में लेखक ने ठुलनात्मक दृष्टि से काम लिया है! 
भारतवर्ष में जो गीत प्रचलित ईं उसी कोटि का यदि कोई गीत श्रग्नेजी 
साहित्य में उपलब्ध है तो उसे मी उद्धृत किया गया है| पालने के गीत 
मृत्यु-गीत तथा आवृत्ति मूलक टेक पदों के श्रध्याय में इस पद्धति का विशेष 
रूप से अवलम्बन हुआ है। पाद-टिप्पणियों में अग्रेजी में मूल ग्रन्थों से 
प्रचुर रूप में उद्ध्ण दिये गये हैं। इस पुस्तक की प्रामाणिकता के लिए. 
ऐसा फरना आवश्यक समझा गया। दूसरा कारण यह भी था।क 
लोक-सा हित्य सम्बन्धी ये श्रग्नेजी अन्थ साधारणतया उपलब्ध नहीं होते अ्रतः 
पाठकों को पुस्तक में आये हुए संकेतों के उद्धरण ग्रन्थ के कलेबर में ही 
प्राप्त हो जायें, इस सुविधा की दृष्टि से भी यह समुचित था| 
प्रस्तुत अन्य को त्तीन भागों में विभाजित किया जाटुसकता है :-- 
(१) साधन (२) सिद्धान्त और (३)(सस्कृति | 'साधन? वाले झ्थ्याय में लोक- 
साहित्य के संकलन की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए लोकसाहित्य-संग्रही 
की योग्यता का वर्णन किया गया है। यही जन-साहित्य-...जो गाँवों में 
विखरा हुआ है--के सकलन की वैशानिक पद्धति है। उस कला को 
जान कर ही इस ज्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इसमें हाथ लगाना चाहिए । 
सग्रह का काम करते उमय किन-किन बाहरी साधनों की श्रावश्यकता पड़ती 
है इसका उल्लेख मी रुक्षेप में किया गया है जिससे नवीन अनुसन्धान- 
कर्ताओं को पथ-प्रद्शन प्राप्त हो सके | सिद्धान्त! के अन्तर्गत लोक- 
गीत, लोक्न्गाया, लोक-कया तथा प्रकीर्ण लोक-साहित्य के मूलतत्वों एवं 
उनकी प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत है। इस विवेचन को सुघी- 
समुदाय के समक्ष उपस्थित करते हुए उदाहरण स्वरूप जो गीत दिये गये 
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सतत प्रेरणा और प्रोत्साइन से द्वी इस अन्य की रचना हुई है। उन्होंने 
भूमिका लिखने की कृपा करके प्रस्तुत पुस्तक को महत्त्व प्रदान किया है। 
डा० रामकुमार वर्मा एम० ए०, पी० एच० डी० तथा डा० उदयनारायण 
तिवारी एम० ए.०, डी० लिट के अनेक सुझावों फे लिये मैं अत्यन्त कृतश्ष हूँ । 
ज्येष्ठ श्रावा पँ० बलदेव उपाध्याय एम-ए० साहित्याचार्य, रीडर, सस्क्ृत 
विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी तथा डॉ० वासुदेव उपाध्याय एम-ए० 
एी७ एच«-डी, रीडर , प्रएदील भारतीय इढिहस तथा संस्कृति विभार, 
पथ्ना विश्वविद्यालय, पटना का मैं अ्रत्यन्त श्रामारी हैं जिनकी मगल- 
कामना तथा आशीर्वाद ही मेरा बल और सम्बल है। प्रिय चिरजीव हरि- 
शकर जी एम० ए.०, विशारद ने इस अन्थ के लेखन में अनेक प्रकार की 
सहायता पहुँचाई है (अतः वे मेरे आशीष के माजन हैं। मिन्रवर भी 
नर्मदेश्वर जी चतुर्वेदी के प्रति किन शब्दों में अपनी माबना प्रकट करूँ 
जिनके उद्योग से ही यह पुस्तक इत्तनी शीघ्र और सुन्दर रूप में प्रकाशित 
हो सकी दै। 

लोकसाहित्य के सामान्य सिद्धान्तों का सम्यक विवेचन प्रस्तुत करने 
वाला सभवतः यह प्रथम मौलिक अन्य है | वततमान लेखक ने अपने जीवन 
के अनेक बहुमूल्य वर्षो को लोक-साहिंत्य के अ्रध्ययन और मनन में बिताया 
है। अतः यहाँ जो कुछ लिंखा गया है वह प्रामाणिकता से युक्त है। 
केवल पुस्तक के पृ० २१ पर प्रमादवश भी पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव छप 
गया है जो वास्तव में भी पूरनचन्द श्रीवास्तव होना चाहिए। मन्यकतां ने 
भ्ामूल॑ लिख्यते किश्वित्‌ नानपेक्षितमुच्यते? इस मन्लीनाथी प्रतिशा को 
निभाने का यथाशशरक्ति प्रयक्ष किया है | इस कार्य में उसे कहाँ त्तक सफलता 
ऊत हुई है इसका निर्णय तो दोएश दून्द्‌ ही कर सकते हैं) भेश ते केवल 
इसना ही निवेदन है कि :-- 

“आपरितोपात्‌ विदुर्पां, न साधु सन्ये प्रयोगविज्ञानस” 


११ जुलाई सन्‌ १६५७ ई० 
१०६ लूकरगज, इलाहाबाद कृष्णदेव उपाध्याय 


विषय-सूची 
प्राकृपन हे 
भूमिका 
संकेत-शब्द 
अध्याय १--लोक-साहित्य का संकलन 
संयह की कटिनाइयॉ--गवैयों का क्रमिक श्रमाव, पर्दे की 
अया, पुनरावृत्ति में असमय्ता, गवैये सबंदा गाने को तैयार 
नहीं, संकुचित मनोदृत्ति | लोक-साहित्य-सभ्रह-कर्ता के 
उपादान--जनता के साथ तादात्म्य मावना, सहानुभूति, 
अनुसन्धान-चातुरी, जाँचकर किसी तथ्य को स्वीकार 
करना, स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग, यथा श्रुत तथा 
लिखितम्‌ , सग्रह-की प्रामाणिक्ता, विभिन्न पाठों का सम्रह, 
वाह्य साधन--मोटवुक, पेन तथा पेन्सिल, केमरा, रेका्डिड्ज 
मशीन । १--११ 


अध्याय २--हिन्दी की विभिन्न वोलियों से लोक-साहित्य-सम्बन्धी 
संग्रह-काय । 
मिश्रित संग्रह, मोजपुरो, मज, श्रवधी, राजस्थानी, मारवाड़ी 
बुन्देलखए्डी, मालवी, कौरवी, छत्तीसगढी, निमाड़ी, मगही, 
मैथिल्ली लोकगीतों, लोकोक्तियों, कद्ावतों और कथाओं के 
संग्रह । १२--२५. 
अध्याय ३--लोक साहित्य का वर्गीकरण 


लोकनगीतों के वर्याफरण की पद्धति--(१) रुस्कारों की 
दृष्टि से (२) रसानुभूति की प्रणाली से (३) ऋतुओं और 
प्रतों के क्रम से (४) विभिन्न जातियों के प्रकार से (४) 
क्रिया-गीत के आघार पर; जिपाठी जी का विभाजन, पारीक 


का हर व 2 (२ गाया--तैल्ेड के लिए गाया 
शब्द की साथकेता, 'लोक-गाथा की परिभाषा, लोक-गीत 


( १४ ) 


और लोक गाथा में अन्तर, (३२) लोक-कथा, (2) लोक- 
नाट्य (५) ग्कीणो साहित्य । २६ --४१ 
अध्याय ४--लोक-गीतों का विवेचेन 

(क) संस्कार॒सम्बन्धी गौत--(१) सोहर--नामकरण, 
परम्परा, वण्य विषय (२) मुण्डन के गीत, वर्ण्य॑विषय, 
(३) यशोपवीत के गीत--वश्य॑विषय, बुन्देलखण्डी श्रौर 
मैथिली में जनेऊ के गीत (४) विवाइ के गीत--गीतों के 
भेद, ब्रज के विवाह-गीत, वरण्यं विषय, मैथिली तथा राज- 
स्थानी में विवाह-गीत, (४) गवना के गीत--वरण्यं॑विषय, 
मैथिली तथा राजस्थानी गवना के गीत (६) मत्यु गीव-- 
मेद, परम्परा, ब्रज में मृत्यु गीत, भोजपुरी में मृत्यु-गीत, 
यूरोपीय देशों में झत्यु गीत--कार्सिका, इटली तथा फ्रांस 
श्रादि, दक्षिणी भारत में मृत्यु-गीत की प्रथा । 
(ख) ऋतु सम्बन्धी गीत--(१) कजली--नामकरण, वर्_्य 
विषय, (२) दोली--बर्य विषय, (३) चेता--वर्य॑ विषय, 
(४) बारहमासा--परम्परा, व्य विषय, बंगला में 
बारहमासा | 
(ग) बत सम्बन्धी गीत--(१) नाग पचमी के गीत (२) 
बहुरा (३) गोधन (४) पिड़िया (+) छठी माता के गीत | 
(घ) जाति सम्बन्धी गीत--(१) अदीरों के गीत (२) 
ढु.साधों के गीत (३) गोंड़ो के गीत (४) तेलियों के गीत 
(५) गड़ेरियों के गीत 
(ड) क्रिया यीत--(१) जाँत के गीत (२) रोपनी के गीत 
(३) सोहनी के गीत ४ «5 
(च) देवी-देवताओं के यीत--इत्तमान्‌, भैरूेजी, तुलसी, 
गगा साता | है 

, (छ) विविष गीत--कूमर, अलचारी, पूर्वी और निर्गन 
आदि । *. ४२-४७ 

अध्याय ४--लोक-गाथाओं की सीमॉसा_ ' 

लोक-गाथा का नामकरण, वैलेड, लोक-गाथाओं की 


( १५ ) 


विशेषताएँ--(१) स्चयिता का अज्ञात होना (२) 
प्रामाशिक मूल पाठ का अ्रमाव (३) संगीत तथा 
हृत्य का अश्रभिन्न साइचय (४) स्थानीयता का प्रचुर घुट 
(५) मौखिक प्रदृत्ति (६) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का श्रभाव 
(७) श्रलकृत शैली की अ्रविद्यमानत्ाता तथा स्वामात्रिक 
प्रवाइ (८) स्चयिता के व्यक्तित्व का श्रमाव (६) लम्बा 
कथानक (१०) टेक पदों की पुनरावृत्ति--महत्त्व, वर्णन, - 
रिफ्रेन और कोरस में अन्तर, इन तीनों के उदाहरण, 
अग्रेजी साहित्य से उदाइरण, गुजराती उदाहरण, कोरस, 
टेक पदों का वर्गीकरण | प८०--१०४ 


अध्याय ६--लोक-गाथाओं की उत्पत्ति 
विभिन्न मत, (१) भ्रिम का सिद्धान्त--समुदायवाद, ग्रिम के 
मत का खण्डन, (२) श्लेगल का सिद्वधान्त--व्यक्तिवाद, 
(३) स्टेन्यलु का सिद्धान्त--जातिवाद, (४) विशय पर्सी 
का सिद्धान्त--चारणवाद, (५) चाइल्ड का सिद्धान्त--- 
व्यक्तित्वह्टीन व्यक्तिवाद, (६) ड।० उपाध्याय का सिद्धान्त- 
समन्वयवाद। १०५०-४१ १४ 


अध्याय ७--ज्ञोक-गाथाओं के प्रकार ” 
(१) डा० उपाध्याय का वर्गकरण--(क) प्रेम-कथात्मक 
गाया (ख) वीर-कथात्मक गाथा (ग) रोमांच-कथात्मक 
गाया (२) प्रोफेसर कीट्रोज का वर्गोगरण (३) प्रोफ़ेसर 
गूमर का वर्गाकरण (क) प्राचीनत्म गायाएँ (ख) कौदम्बिक 
यायाएँ (ग) श्रलौकिक गायाएँ (घ) पौराशिक गायाएँ 
(ड) सीमान्त गाथांएँ (व) आारण्यक गायाएँ। ११४--१२३ 
अध्याय,८५--लोक कथाओं का विश्लेपस' ' हे 
(क) लोक-कपाओं को ग्राचीन परम्परा--हहत्कथा, कथा 
सरित्ताग्र, पंचतंत्र, हितोपदेश, वैवाल पचविशतिका, शुक 
शस्तति, जातक | 
(ख) लोक-कथाओं का वर्गाकिरण--आ्राचीन वर्गीकरण, 
लोक-कर्थाओं के प्रकार (१) उपदेश कथा (२) ब्त कथा 


हा 


( १४ ) 


और लोक गाया में श्रन्तर, (३) लोक-कथा, (9) लोक- 
नाट्य (५) प्रकीणे साहित्य । २६ --४१ 
अध्याय ४--लोक-गीतों का विवेचेन 
(क) सस्कार॒ सम्बन्धी गीत--(१) सोहर--नामकरण, 
परम्परा, वण्य विषय (२) मुण्डन के गीत, वण्य॑विषय, 
(३) यशेपवीत के गीत--वण्य॑विषय, बुन्देलखण्डी और 
मैथिली में जनेऊ के गीत (४) विवाह के गीत--गौतों के 
मेद, बज के विवाह-गीत, वण्य विषय, मैथिली तथा राज- 
स्थानी में विवाह-गीत, (५) गवना के गीत--बण्य॑विषय, 
मैथिली तथा राजस्थानी गवना के गीत (६) मत्यु गीत-- 
मैद, परम्परा, ब्रज में मृत्यु गीत, भोजपुरी में मृत्यु-गीत, 
यूरोपीय देशों में मृत्यु गीत--कार्सिका, इठ्ली तथा फ्रांस 
श्रादि, दक्षिणी भारत में मृत्यु-गीत की प्रथा । 
(ख) ऋतु सम्बन्धी गीत--(१) कजली--नामकरण, वर्ण्य 
विषय, (२) दोली--तरण्य विषय, (३) चैता--वर्य विषय, 
(४) बारहमासा--परम्परा, वरिय विषय, बला में 
चारहमासा | 
(ग) जत सम्बन्धी यौत--(१) नाग पंचमी के गीत (२) 
बहुरा (३) गोघन (४) पिड़िया (४) छुठी माता के गीत । 
(घ) जाति सम्बन्धी गीत--(१) अहीरों के गीत (२) 
हु,साधों के गीत (३) गोंड़ो के गीत (४) तेलियों के गीत 
(५) गड़ेरियों के गीत ह ५ 
(ड) क्रिया गीत--(१) जाँत के गीत (२) रोपनी के गीत 
(३) सोइनी के गीत 


(च) देवी-देवताओं के गीत--इनुमान्‌, भैरूेजी, तुलसी, 


गगा माता | > 
' '(छ) विविध गीत--कूमर, अलचारी, पूर्वी और निर्गन 
आदि | ४२-४७ 


अध्याय ४--लोक-गाथाओं की सीसॉसा, 
लोक-गाथा का नामकरण, वैलेड, लोक-गाथाओं की 


( १५ ) 


विशेषताएँ--(१) रचयिता का अजशात होना (२) 
प्रामाणिक मूल पाठ का अ्माव (३) संगीत तथा 
इत्य का अभिन्न साहचय (४) स्थानीयता का प्रचुर पुट 
(४) सौखिक प्रदृत्ति (६) उपदेशात््मक प्रदृत्ति का अभाव 
(७) श्रलकृत शैली की अ्रविद्यमानता तथा स्वाभाव्रिक 
प्रवाह (८) रचयिता के व्यक्तित्व का श्रभाव (६) लम्धा 
कथानक (१०) टेक परद्दों की पुनरावृत्ति--महत्त्व, वर्णन, 
रिफ्रेन और कोरस में अन्तर, इन तीनों के उदाइरण, 
अग्रेजी साहित्य से उदाहरण, गुजराती उदाइरण, कोरस, 
टेक पदों का वर्गकिरण | ८०--१०४ 


अध्याय ६--ज्ञोक-गाथाओं की उत्पत्ति 
विभिन्न सत, (१) प्रिम का सिद्धान्त--समुदायवाद, प्रिम के 
मत का खण्डन, (२) श्लेगल का सिद्धान्त--व्यक्तिवाद, 
(३) स्टेन्यूल का सिद्धान्त--जातिवाद, (४) विशप पर्सी 
का सिद्धान्त--चारणवाद, (५) चाइल्ड का सिद्धान्त-- 
व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद, (६) ड।० उपाध्याय का सिद्धान्त- 
समन्वयवाद | १०५--११४ 


कु 


अध्याय ७--ज्ञोक-गाथाओं के प्रकार ” 
(६१) डा० उपाध्याय का वर्गकिरण--(क) प्रेम-कथात्मक 
गाया (ख) वीर-कथात्मक गाथा (ग) रोमाच-कथात्मक 
गाया (२) प्रोफेसर कीट्रीज का वर्गीगरण (३) ग्रोफेसर 
गूमर का वर्गाकिरिण (क) प्राचीनतम गायाएँ (ख) कौटुम्बिक 
सायाएँ (ग) अ्रलौकिक गाथाएँ (घ) पौराणिक गाथाएँ 
(ड) सीमान्त गाथाएँ (व) आरण्यक गायाएँ। ११४--१२३ 


अध्याय।८--लोक-कथाओं का विश्लेषस' ' हर 


(क) लोक-कृपाओं की आर्चान परम्परा--रहत्कथा, कथा 
सरित्साग्र, पचतंत्र, दितोपदेश, वैताल पंचविशतिका, शुक 
शप्तति, जातक | 


(स) लोक-कथाओं का वर्याकरए--प्राचीन वर्गीकरण, 
लोक-कर्थाओं के प्रकार (१) उपदेश कथा (२) जत कथा 


४ न 


(३) प्रेम-कथा (४) मनोरजन-कथा (४) सामाजिक कथा 
(५) पौराणिक कथा | डा० सल्वेन्द्र का वर्गकरण--जज की 
लोक-कथाओं के भेद, डा० सेन का वर्गीकरण | 


(ग) लोक-कथाओं की विशेषताएँ--(१) प्रेम का श्रमिन्न 
पुट (२) अश्लील श्रुज्ञार का श्रभाव (३) मनुष्य की मूल 
प्रवृत्तियों से निरन्तर साइचय (४) मगल कामना की 
भावना (४) संयोग मे कभ्ाओं का अन्त (६) रहस्य- 
रोसाश्व एवं अलोकिकता की प्रधानता (७) उत्सुकता की 
भावना (८7 वर्णन की स्वामाविकता, शैली, लोक-कथाओं 
ओर श्राधुनिक कद्दानियों में अन्तर | १२४--१३६ 


अध्याय ६--प्रकीर्स साहित्य 
/?--लोको क्तियॉ--परम्परा, लोकोक्तियों के सग्रह, लोको- 
क्तियों की विशेषताएँ, लोकोक्तियों का वर्याकिरण, 
(क) स्थान-सम्बन्धी (ख) जाति सम्बन्धी “ग) प्रकृति तथा 
कृषि सम्बन्धी (घ) पशु-पक्षी सम्बन्धी (ड) प्रकीर्य, त्रज की 
लोकोक्तियों के मेद १ 
लोकोक्तियों के रचयिता (१) घाध (२) मइरी (३) लाल 
बुमक्‍्कड़ | 
२--मुहावरे--म॒द्यावरे का अर्थ, मुहावरों की उत्पत्ति, 
परिमाषा , लोकोक्ति तथा मुदावरे में श्रन्तर, मुद्दावरों का 
महत्त्व, परम्परा तथा व्यापकत्व, मुहावरों की विशेषताएँ, 
जन-जीवन का चित्रण । 
रे-पहेलियाँ--उत्तक्ति, परम्परा, सस्क्ृत साहित्य में 
पदेलियाँ । पहेलियों के प्रकार--(१) खेती सम्बन्धी पदेलियाँ 
(२) भोज्य पदार्थ रम्बन्धी (३) घरेलू वस्तु सम्बन्धी 
(४) प्राणि सम्बन्धी (५) प्रकृति सम्बन्धी (६) शरीर सम्बन्धी 
(७) प्रकीर्ण पद्देलियाँ, ढकोसले । 
2--यालने के ग्रीव--उत्तत्ति, सस्क्ृत में लोरियाँ, बाल- 
गीत, गुजराती बालनगीतों के प्रकार, पालने के गीतों का 
जन्म, अंग्रेजी साद्वित्य में लोरियाँ, रस की दृष्टि से गीतों के 


(६ १७ ) 


प्रकार; इन गीतों के शअ्रग्रेजी, शुजराती तथा महाराष्ट्री 
उदाहरण | 

५--खेल के गीत--महत्व, मेद--(१) कबड्ी, (२) सौन 
साधन (३) काका कूमरि (४) ओका-बओमका का खेल। 
विदेशों में खेल । १३७--श्प्छ 


अध्याय १०--लोक-साहित्य सें काव्यत्व 
(क) लोक-यातों में अलंकार-योजना--श्रलंकार-योजना 
की विशेषता--उपमा, श्लेष, रूपक । 
(ख) लोक-यीतों ये रसपरिपाक--श्रृगार रस, करुण रत, 
(१) विदाई, मैथिली विदाई के गीत, राजस्थानी गोत, 
(२) वियोग (३) वैधन्य | शान्त रस, हास्य रस, वीर रस । 
(ग) लोक-यौतों में छन्द विधान । 
सोहर, विरद्य, आल्दा 
(घ) लोक-गीतों में भाव-व्यजना और छुन्द-विधान का 
सामअंस्य 
सस्कृत में छुन्द्विधान का नियम, माव-ब्यक्ना ओर छुन्द 
का समन्वय | 
(ड) लोकनगीतों में तुक और लय 
भोजपुरी गीतों में तुक, मैथिली गीतों में ठुक, लय | १६०--२२६ 
अध्याय ११--लोक-साहित्य में ज्ञोक-संस्क्ृति का चित्रण । 
(क) सामाजिक जीवन का चित्रण--आ्रादर्श सतीत्व, माता 
और पुत्री, भाई और बहन, सास और पतोहू, ननद और 
मावज, सौतिया डाई, (ख) आर्थिक पक्ष का चित्रण-- 
निर्धनता का वर्णन, किसान जीवन की साध, (ग) घार्मिक 
जीवन की झलक,--विभिन्र देवताओं की पूजा, वसुघैव 
कुटठम्घकम्‌ की भावना | २३०--२४४ 


अध्याय १२--राष्ट्रीय जीवन में लोक-साहित्य की महत्ता 
(१) ऐतिहासिक महत्व (२) भौगोलिक तथा आर्थिक महत्त्व 
(३) सामाजिक मद्टत््व (४) धामिक मद्दत्व (५) नैतिक महत्त्व 
(६) भाषाशास्र सम्बन्धी महत्व | लोक-साहित्य के सम्बन्ध में 
विद्वानों का मत | २४२४--२६ २ 


( £$६ ) 


(३) प्रेम-कथा (४) मनोरजन-कथा (५) सामाजिक कथा 
(६) पौराणिक कथा | डा० सल्येन्द्र का वर्गीकरण--श्रज् की 
लोक-कथाओं के मेद, डा० सेन का वर्गीकरण | 

(ग) लोक-कथाओं की विशेषताएँ--(१) प्रेम का अ्रभिन्न 
पुट (२) अश्लील शृज्ञार का श्रमाव (३) मनुष्य को मूल 
'प्रवृत्तियों से निरन्तर साहचर्य (४) मगल कामना की 
भावना (५) सयोग में कश्मा्श्रों का अन्त (६) रहस्य- 
रोमाश्च एव अलोकिकता की ग्रधानवा (७) उत्सुकता की 
भावना (८) वर्णन की स्वामाविकता, शैली, लोक-कथयाशओ्ं 
और श्राधुनिक कहानियों में अन्तर | १२४--१३६ 


अध्याय ६--प्रकीर्ण साहित्य 
औ-लोकोकियाँ--परम्परा, लोकोक्तियों के सम्नह, लोको- 
क्तियों की विशेषताएँ, लोकोकफियों का वर्गाकिरण, 
(क) स्थान-सम्बन्धी (ख) जाति सम्बन्धी “ग) प्रकृति तथा 
कृषि सम्बन्धी (घ) पशु-पक्षी सम्बन्धी (ड) प्रकीर्ण, ब्रज की 
लोकोक्तियों के मेद । 
लोकोक्तियों के रचयिता (१) घाघ (२) मइुरी (३) लाल 
बुमक्‍्कड़ | 
२--मुहावरे--छ॒द्दावरे का श्रथ, मुहावरों को उत्पत्ति, 
परिमाषा , लोकोक्ति तथा मुहावरे में श्रन्तर, मुद्दावरों का 
महत्व, परग्परा तथा व्यापकत्व, मुहावरों की विशेषताएँ, 
जन-जीवन का चित्रण । 
र--पहेलिया--उत्तति, परम्परा, सस्कृत साहित्य में 
पहेलियाँ । पहेलियों के प्रकार--( १) खेती सम्बन्धी पद्देलियाँ 
(२) भोज्य पदार्थ सम्बन्धी (३) घरेलू वस्घु॒ सम्बन्धी 
(४) प्राणि सम्बन्धी (५) प्रकृति सम्बन्धी (६) शरीर सम्बन्धी 
(७) प्रकीर्ण पहेलियाँ, ढकोसले । 
४-पालने के गात--उत्पत्ति, संस्कृत में लोरियाँ, बाल- 
रीत, गुजराती बाल-गीतों के प्रकार, पालने के गीतों का 
जन्म, अग्रेजी साद्वित्य में लोरियाँ, रस की दृष्टि से गीतों के 


( ९१७ ) 


प्रकार, इन गीतों के श्रग्रेजी, गुजराती तथा महाराष्द्री 
उदाहरण | 

५--खेल के यीत--महत्व, मेद--(१) कबड्डी, (२) मौन 
साधन (३) काका कूमरि (४) श्रोकानबोका का खेल। 
विदेशों में खेल | १३७--१८६& 


अध्याय १०--लोक-साहित्य में काव्यत्व 
(क) लोक-गीतों में अलंकार-योजना--अ्रलंकार-योजना 
की विशेषता--उपमा, श्लेष, रूपक ।) 
(स्) लोक-गीतों में रसपरिषाक--ट्रंगार रख, करुण रस, 
(१) विदाई, मैथिली विदाई के गीत, राजस्थानी गीत, 
(२) वियोग (३) वैधन्य । शान्त रख, द्वास्य रस, वीर रस । 
(ग) लोक-गांतों में छन्द विधान । 
सोहर, विरद्य, आल्दा 
(घ) लोकनगीतों में भाव-व्यज्गा और छन्द-विघान का 
सामज॑स्य 
सस्कृत में छुन्दविधान का नियम, भाव-व्यक्षना श्र छुन्द 
का समन्वय | 
(ड) लोक-यीतों में ठुक और लय 
मोजपुरी गीतों में तुक, मैथिली गीतों में तुक, लय | १६०--२२१६ 
अध्याय ११--लोक-साहित्य में ल्ोक-संस्क्ृति का चित्रस । 
(क) सामाजिक जीवन का चित्रण--अादर्श सतीसख, माता 
और पुत्री, भाई और बदन, सास और पतोहू, ननद और 
भावज, सौतिया डाइ, (ख) आर्थिक पक्त का चित्रए-- 
निर्धनता का वर्णन, किसान जीवन की साध, (ग) घार्मिक 
जीवन की भलक,--विभिन्न देवताओं की पूजा, वसुघेव 
कुठम्बकम्‌ फी मावना | २३०--२४४ 
अध्याय, १२--राष्ट्रीय जीवन में लोक-साहित्य की महत्ता 
(१) ऐतिहासिक महत्व (२) भौगोलिक तथा आर्थिक महत्त्व 
(३) सामाजिक मद्दत्व (४) घार्मिक महत्त्व (५) नैतिक मह्दत्त्त 
(६) भाषाशास्त्र सम्बन्धी मद्दत्व | लोक-सा द्ित्य के सम्बन्ध में 
विद्वानों का मत । २४४--२६ २ 


| ई८-) 


अध्याय १३--लोक-साहित्य की धार्मिक प्रष्ठ-भूमि | 
देवताओं की पूजा, त्रतों का विधान, धार्मिक विश्वास, 
माग्यवाद । २६२३--२७० 
अध्याय १४--उपसंहार 
लोक-साहित्य का महत्व--यथार्थवाद तथा आदर्शवाद का 
समन्वय, ग्रिम तथा गूमर के विचार । बुर 
परिशिष्ट (क) 


_>» भारत में लोक-सस्कृति (फोकलोर) सम्बन्धी अनुसन्धान का 
विवेचन 


परिशिष्ट (ख) 
लोक-सा हित्य-सम्बन्धी पारिभाधिक शब्दावली 
परिशिष्ट (ग) 
लोक-सा हित्प सम्बन्धी पठनीय सामग्री 
परिशिष्ट (घ) 
_” छुछ प्रसिद्ध विदेशी लोक-संस्कृति-परिषदों के नाम और पत्ते । 
२७१---११८ 


( र६ ) 

संकेत-शब्द-छची 
इ० स्क्रा० पा० बै०--इलिश एड स्काटिश पापुलर वैलेडस 
ध्या० पे०--आग्वेद 
आऔओ० इ० बै०--श्रोल्ड इंलिश वैलेड्स 
ऐ० ध्रा०--ऐततरेय ब्राह्मण 
क० कौ०--कविता-कोमुदी (माग ५) आम-गीत 
ग्रा० गी०--आमन्गीत (कविता कौमुदी माग ५) 
ज० ए० सो० बं०--जनल ऑयब्‌ दि एशियादिक सोसाइटी अब 

बंगाल 
चा० ब्रा०--वाणब्य ब्राह्मण 
भो० आ० गी०--भोजपुरी आम-गीत भाग २ 
भो० लो० गी०--मोजपुरी लोक गीत भाग १ 
भो० लो० गी० २०--मोजपुरी लोक-गीतों में करण रस 
न्यू० इ० डि०्-नत्यू इंलिश डिक्शनरी 
मै० लो० गी०--मैथिली लोक-गीत 
रा० ए० सो० बं०--रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 
रा० लो० गी०--राजस्थान के लोकगीत माग १,२% 
रा० लो० गी०--राजस्थानी लोक गीत 
रा० च० मा०--रामचरित मानस 
ब्र० लो० सा० आअ०--त्रज-लोक-सा हित्व का अध्ययन 


शन्त्रा० 


शू० प० ब्रा० ॥ शुतपथ ब्राह्मण 


» शा० ब्रा०--शाकटायन ब्राह्मण 


ह० ग्रा० सा०--हमारा ग्राम साहित्य 
हिं० सा० स०-- हिन्दी साहित्य सम्भेलन 
है० आ० फो०--हैणड बुक ऑव फोकलोर 


लोक-लाहित्य का संकलन 


लोक साहित्य संकलन का मार्ग बड़ा ककंथाकीर्य है' इसमें पद 

यद पर विश्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं। घैये का धनी ही इस काय को 

सम्यक रूप से सम्पादित कर सकता है। जिन लोगों में अध्यवसाय की 

कमी है, जो थोड़ी ही देर में किसी काम से ऊत्र जाते हैँ, लोक साहित्य का 

सप्रह उनके वश के बाहर की बात है | इस कार्य में समय का भी कुछ कम 

आअपवब्यय नहीं होता । कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक या दो गीत हाथ 

लगते हैं | गवैयों को गा कर गीत लिखना कस कठिन काम नहीं है | इस। 
फाय में जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :--- 

१ शबेयों का क्रमिक अज्षाच 


गाँवों में गीतों के गाने वालों का क्रमश, अमाव होता जा रहा है| 
कुछ गीत ऐसे है जिन्हें विशेष जातियाँ--घोषी, चमार, दुसाथ, तेली अरह्दीर 
गोड आादि--ही गाती हैं। नयी सभ्यता के प्रसार से तथा गाँवों में मी 
अआ्ग्ग्ने जी शिक्षा के प्रचार से इन जातियों के पढे लिखे नवयुवक लोक-गीतों 
से घृणा करने लगे हैँ | वें इन गोतों को गाने में अपना अपमान समसते है । 
वे अपनी पुस्तैनी सम्पत्ति को जान बूक कर खोते जा रहे हैँ | ऐसी दशा में 
लोकगीतों के सरक्ष्ण की इनसे आशा करना दुराशा मात्र है। जिन 
लोगों ने इन गीतों की झ्रत्र तक रक्षा कर रखी हैं, वे गाँव के वे वृढ़े और 
चुढ़िया है जो कराल काल के गाल में कबलित होने के लिए समय की 
प्रतीज्षा कर रही हैं| इस कारण लोकगीतों के सग्रहकर्ता का। काय कठिन 
होता जा रहा है। 
२ पढे की प्रथा 

पढ़ें को प्रथा के कारण भी इस कार्य में बड़ी ज्राघा उपस्थित होती 
है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा विद्यार के पश्चिमी जिलों में पर्दे की बडो 
कठोर प्रथा है जिसके कारण कोई कुत्न-बबू पर-पुरुष के सामने नहीं थआा 
सकती | बूढी ल्लियाँ सी पर्दे का व्यवहार करती हैं। ऐसी दशा में गीत 
सम्मह के प्रेमियों के लिए बड़ी कठिनाई एवं वाघाएँ उपस्थित होती है। 
कहद्दा जाता है कि हिन्दी के कवि श्री मन्नन द्विवेंगी लोक-गीतों के बड़े प्रेयी 
थे | वे जाँच के गीतों--जिन्हें जेंततर कहते हँ---का सग्रद करना चाहने 


२्‌ लोक-साहित्य की भूमिका 


ये, परन्तु पर्दे की प्रथा के कारण कोई भी ऊ्री उन्हें इन गीतों को सामने 
गाकर लिखवाने के लिए, तैयार नहीं हुई । अतः वे रात्रि में जिस घर में 
जँतसार गाया जाता था, उसके पिछबाड़े (पृष्ठ भाग) में खड़े होकर गीतों 
.को लिखा करते थे | इस पुस्तक के लेखक को भी ऐसी अनेक यातनाएँ 
भ्ुगतनी पड़ी हैं| 

आजकल की पदी-लिखी लड़कियाँ लोकगीतों को उपेक्षा फी दृष्टि 
से देखने लगी है| वे इन गीतों को गाना फैशन के विरुद्ध समझती हैं। 
सस्कार सम्बधी समस्त गीत स्त्रियों के ही कल कण्ठ में निवास करते हैं अ्रत 
शिक्षित युवतियों से उन गीतों को गवाकर लिखना कठिन कार्य है। 


३ पुनराबृत्ति मे अससथर्थता 


गवैये जब अपनी मस्ती में आते हूँ तभी गाते हैँ और जब गाने 
लगते हूँ तब बडे सुर में गाते हैँ । जब वे तरग में आकर ऊँचे स्वर से 
गाना प्रारम्भ करते हैं तब्र अपनी सुघि के साथ ही कथा के प्रसग को भी 
भूल जाते हैं। यह बात विशेषकर लोकगाथाओं के गाने में होती है। 
'लोरकी! एक प्रग्न्धात्मफ गीत है जो ताल-स्बर से गाया जाता है | जब 
गवैये भावावेश में आकर इसे गाने लगते हूँ तब इसे लिपिब्रछ करना बडा 
कठिन होता है| यदि गीत के रुग्राहक ने गीत की कोई कडी लिखते समय 
छोड़ दी तो पुनः उसे लिपि बद्ध करना कठिन है । गवैया प्रारम्भ से ही 
फिसी गीत को गा सकता है। गीत गाते समय किसी छूटी हुई पक्ति को 
फिर से गाने में वह असमर्थ सा होता है । गीत की पुनराबृत्ति की उसकी 
असमध॑ता से संग्रहकर्ता का काय दुरूह हो जाता है। उसका गीत अधुरा ही 
रद्द जाता है | ये गवैये इस तेजी के साथ इन गाथाओं (लोरकी, विजयमल 
आदि) को गाते हूँ कि पहिले तो गीत के अथथ को समम्कना कठिन है, 
फिर डसे उसी तेजी के साथ लिखना ओर भी कठिन हो जाता है । 

स्त्रियाँ जब विवाह आदि माद्नलिक अवसरों पर समवेत स्वर से गोत 
गाने लगती हैं तो गीत के अभिप्राय को समझ कर स्पष्ट रूप से उन गीतों 
को सुन कर लिखना कुछ साधारण व्यापार नहीं है | ये भी किसी गीत को 
भ्ीच से दी दुद्रराफर नहीं गा पातों | 
४. गवेये स्ंदा गाने को तैयार नहीं 


लोफ्गीतो के सम्रहफर्ता के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित 
दोती है कि गवैये सदा गाने के लिए तैयार नही हते | जब उनके मन में 


लोक-साहित्य का संझ्लन डरे 


उमग आता है ठभी वे गाते हैं। वे ऋतु के अनुकूल ही गीतों को गाना 
पसन्द करते है, जैसे फागुन के दिनो में वह 'फगुओआ' या होली गायेगें श्रौर 
चैत के दिनों के चिता? या घाटों?। वे झ्ाज्ञा देकर गवाये नहीं जा सकते 
हैं| यदि आग्रह या भय के कारण वे गायेंगे मी तो उनका द्भवुदय उस 
गीत में नहीं होगा | उनका मन नहीं रमेगा। थतः सम्रहकर्ता को ऋतु 
के अनुकूल गीत सुनने श्लोर लिखने के लिए समय्र की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है । 

एक दूसरी कठिनाई और है। फ्रिसो कार्य विशेष को करते समय 
गाये जाने वाले गीतों--एक्शन साग्स--की यह एक विशेषता है कि वे 
उस कार्य को करते समय दी श्रच्छी तरह से गाये जा सकते हैं, जैसे रोपनीः 
के गीत घान को रोपते समय ही सम्यक्‌ रीति से गाये जाते हैं । सोइनी के. 
गीतों के विषय में भी यही वात समझनी चाहिए एक बार इन पंक्तियों के 
लेखक को सोहनी के गीतों को खेत की मेड़ पर बैठ कर लिखना पड़ा था, 
क्योंकि उस गीत को गाने वाली (अरद्दीरिन) ली घर पर उसे गाने के लिए 
तैयार नहीं थी | इसम सन्देह नहीं कि उपयुक्त वातावरण में ही गीतों को 


गाने में आनन्द आता है, परन्तु इस कारण सग्रहकर्ता का बहुत सा समय 
नष्ठ होता है| 


४, संकुचित मनोबृत्ति 


गवैयों क्री सकुचित मनोवृज्त भी इस सग्रह कार्य में बहुत बड़ी 
बाधा उपस्थित करती है | प्रायः यह देखा जाता है कि गबैये गीतों को लिपि- 
बरद्ध कराने में बड़ा सकोच करते हैं | वे सग्रहर्क्ता का स्वागत न करके, 
किसी व्याज से उन्हें दालने की कोशिश करते हैं। समवत. वे यह सममते 
हैं कि इन गीतों के लिपिबद्ध हो जाने से उनके पेशे को घवका लगेगा थथबा 
उनका आदर-सम्मान कम हो जायेगा। प्रस्तुत लेखक ने गोरख-पथी 
साधुओं से--जो कंयरी लिए ओर सारडी वजाते हुए. अपनी पेट-पृज्रा 
की योजना करते फिरते ई--गोपीचन्द तथा भग्थरी की गाथाशओं को 
लिखना चाहा था, परन्तु उसे इस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । 
इन मिन्नुक गायकों की यह घारणा बदनूल है कि इससे उनकी जीविका 
जाती रहेगी। इन गायकों को यह क्‍या मालूम कि इन गीतो के लिपिवद 


हो जाने से लोक साहित्य की कितनी अ्रनमोल निधियाँ नष्य होने से 
बच जायेंगी । 


8 लोक साहित्य की भूमिका 


लोकगीतों के सकलन-कर्ताश्रों के सामने उपर्युक्त कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हैं । जिसे इन गीतों के प्रति अद्व८ अनुराग और शअ्रदम्य 
उत्साह न हो, वह इस कार्य में सफलीभूत नहीं हो सकता | 


लोक-साहित्य-संग्रहकर्ता के उपादान 
(क) आन्तारिक साधन 


९ जनता के साथ तादात्म्य-भावना 


लोक साहित्य के प्रेसी के लिए, यह आवश्यक है कि जिस देश या 
प्रदेश को वह अपने काय का क्षेत्र बनाये वहाँ की जनता से निकटतम सम्बंध 
स्थापित करे। अपने को महान्‌ समझना अथवा जिन लोगों के बीच कार्य 
करना है, उनको सभ्य या शिक्षित बनाने की भावना धातक सिद्ध होती 
है | इस लए यह आवश्यक है सग्रही अपने बेमव तथा सुन्दर एवं बहुमूल्य 
वेशभूषा का प्रदर्शन उनके सामने न करे। सुष्ठु तथा सुन्दर व्यवहार, 
सज्जनतापूर्ण वर्ताव और स्थानीय शिष्टाचार के नियमों का पालन करना 
शनिवाय है ।१ यदि स्थानीय शिष्टाचार का पालन न किया गया तो उस 
प्रदेश की जनता से सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता । स्थानीय लोगों 
के कार्य-कलापों में दिलचस्पी लेना भी बांछनीय है, तभी वे लोग गीत 
ओर कहानियाँ सुनायेंगे अन्यथा नहीं | आशय यह है कि सभी प्रकार से 
वहाँ के लोगो के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। 
<. सहानुभूति 

सग्रद की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता के साथ 
वास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित की जाय | स्थानीय विश्वासों, प्रथाओं तथा 
अवपरम्पराओो के लिए सर्वाधिक सम्मान दिखलाना चाहिए, चाहे जनता 
की घारणाएँ फ्ितनी भी तुच्छ तथा तकदहीन क्‍यों न हो। यदि इम उनकी 
प्रथाओं का आदर न कर्रंगे तो वे लोग आत्मीयता की भावना नहीं रखेंगे | 
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६ लोक साहिस्य की भूमिका 


जाता या प्रमाणभूत (#प्रगणाक) हो उसी से उस विषय की जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए । 

सोफिया बने ने लिखा है कि “युवती म्ियाँ प्रेम गीत, टोटका, 
शऊुनशासत्र तथा भूत-दूत के विपय में प्रमाण भूत हैं। बृढ़ी स््रियाँ शिशु-गीत, 
लाऊ-कथा तथा जन्म, मृत्यु ओर विमारी से सम्बंधित विधि-विधानों की 
अधिक जानकारी रखती है। सप्रहदी को पशु-पक्तियों के विषय में किसी 
शिफारी से बातचीत करनी चाहिए, लकड़ीहारे से वृक्षों के विषय में और 
गद्दिणी से रखोई बनाने और कपड़ो को साफ करने के सम्बध में पूँछ-ताछ 
करनी चाहिए [?* 

नीच कही जानीवाली श्रस्पृश्य जाति के अनेक व्यक्तिसुन्दर गीतों के 
भाण्डार हैं| दुसाध नामक एक अ्रछूत जाति पचरा के गीत गाने में निपुण 
है | घुमन्तू नट जाति के लोग अनेक गीतों को जानते हैं | अतः सग्रही के 
मन में स्पृश्यास्पृश्य की भावना नहीं आनी चाहिए ।उसका यह परम कर्तज्य 
है कि वह इन लोगो के घर जाय और उनके रीति-रिवाजों, प्रथाओ्रों और 
गीतो का सम्रह करें। 


४, जाँच कर किसी तथ्य को स्वीकार करना 


सग्रह्दी को यह बात स्वयसिद्ध रूप से स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए 
कि क्रिसी जाति-विशेष में अमुक प्रथा का श्रभाव है अथवा उनमें अमुक 
गांत प्रचलित नहीं है या थे लाग अ्रम्ुक प्रथा में विश्वास नहीं करते! 
यदि कोई बात सग्रद्दी की दृष्टि या अनुसन्धान में अ्रन्तगंत नहीं आती तो 
इसका यह अर्थ ऊमी नहीं समझना चाहिए कि उस प्रथा या गीत का अस्तित्व 
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हैं हो नहीं। इसके विपरीत उसे चाहिए फि उक्त वस्तु के प्रभाव ऊे साज्षीभृत 
थ्माणों को लिपि प्र फर लें। किसी स्थान विशेष में किसी प्रथा, परम्परा या 
विश्वास के अमादो को निस्प लेना उतना द्वी आवश्यक है, जितना कि उनकी 
सत्ता का लियि बद्ध करना। किसी तथ्य को तब तक स्यीफार या अस्पीकार 
नहां करना चादिए जम्रतफ कि उसके पक्ष ग्लौर विपक्ष में परे प्रमाण न 
मिल जायें | 


५, स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयाग 


जहाँ तक समय दू। सप्रद्दी को स्थानीय भाषा भें है य्पने सकलन 
ये कार्य करना चाहिए । लोक-गीतों और कथाग्रों के सप्रद मे यह बात 
अत्यन्त ग्रावश्यक है | प्रयाश्रों श्र रोति- रवाजों वो लिपि फरते समय 
सन स्थानीय पारिभापिक शब्दों का ही प्रयोग 7 रना चाहिए जिनके पर्याय- 
बाची या समानाथ क शब्दां का टिन्‍्दी भाषा ने ग्भाव है । वियाद् के श्वसर 
पर उत्तर प्रदेश मे प्र्वी जिलों मे चहत सी प्रथाएँ प्रचलव ६--जैसे माटी 
कोदार?, (ही लगाई?, 'लावा भुजाई?, 'महल्त-नहायन? शझादि। ये प्रथाएँ 
लोकिक तथा स्थानीय हैं। श्रत, वैयादिक प्रथाश्रों को लिपि-पद करने के 
साथ ही एस श्रवसर पर थयुक्त द्वोने वाले विशेष शाब्दो--.द्वार पूजा?, 
अ्रदगा? 'गुरदत्थी', नेबता?, 'कोहबर!, रोका! श्रादि--कों हसी रूप में 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हिन्दी से इनमे शअ्रभिप्राय को चयोतित करनेवाले 
शब्दों का अभाव सा ६। 


5, यथा श्र तम तथा लिखितम्‌ 


लोक-साहित्य फे सम्रहकर्ता को चाहिए कि वद जिस शीत या कथा 
को जिस प्रकार से मुर्नें उमर उसी प्रजार से उसे लिपिबंध करे | इस 
सम्बंध में उसका यहों सिद्धान्त होना चाद्विए कि यथा श्रुतम्‌ तथा 
लिखितम? | यदि लिखित गीत या कथा मे कहीं अशुद्धि जान पडे तो सग्रही 
का अपनी बुद्धि के श्रनुसार उसझा सशोधन कदापि नद्दी करना चाहिए। 
यह सशोधन कभी-क्मी घातक सिद्ध द्ोता है श्र गीत ऊे मूल श्र्थ को 
प्रिल्कुल नष्ट कर देता है | उदाइरण फे लिए 'सलवलीं? शब्द को लीजिए.। 
इसका भोजपुरी में श्रथ द्वोता है श्रमगढी लकड़ी को छील-छाल कर 
पचिऊना बनाना | जैसे “हम पार सलवर्ली? अर्थात्‌ मैंने चारपाई फे पैर को 
पन्िकना तथा सुन्दर बनवा लिया | एक भोजपुरी गीत में इसी श्रर्थ में इस 


प्‌ लोक साहित्य की भूमिका 


'सलवलों? शब्द वा प्रयोग हुआ है ।१ परन्तु डा० सर ग्रियसन जैसा सुप्रसिद्ध 
भाषा-मर्मश भी इस शब्द के अथ के चवकर में पड़ गया है और उन्होंने 
उलवलों? पाठ को अशुद समक कर, इसका सशोघन 'सुलवलों? कर दिया 
है ओर अर्थ वत्तलाया है 'सुलाया? जो मूल श्रर्थ से बिहकुल मिन्न तथा 
श्रशुद्ध है । 

कहने का आशय केवल इतना ही है कि गीतों और कथाश्रं मे 
सप्रही की ओर से सशोधन उर्पास्थत करना खतरे से खाली नहीं है | बहुत 
सभव है कि जिस पाठ को अपनी समर में न आने के कारण हम अशुद्ध 
समम रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वह समस्या सुलक जाय और उसका ठीक 
ञअ्थ लग जाय । 
७, संग्रह की प्रामाशिकता 

अपने सम्रह पर प्रामाणिकता का सिक्का लगाने के लिए सग्रही के 
लिए. यह थ्रावश्यक है कि वह जिस व्यक्त से लोक-साहित्य का सग्मह करे 
उसका नाम, अवस्था, स्री या पुरुष, निवास स्थान (पूरे पते के साथ ), 
व्यवसाय और उसकी स्थिति ( 5/805 ) को भी लिपिबद्ध कर ले। यदि 
किसी व्यक्ति--विशेषकर स्त्रियों--को अपना नाम बतलाने में श्रापत्ति हो 
तो इसके लिए विशेष श्ाग्रह नहीं करना चाहिए गवैये का नाम, पता आदि 
लिख लेने से पह्चिला लाभ तो यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी गीत या 
कथा की यथार्थता की जाँच करना चाहेगा तो वह इसे आसानी से कर 
सकेगा है| दूसरा लाभ यह हे कि किस जिले या प्रदेश में किस बोली का 
कौन सा रूप प्रचलित है यह जाना जा सकता है | किस जाति में कौन सा 
गीत या कथा कस रूप में प्रचलित है, इसका शान भी आसानी से हो 
सकता है। भाषा-शासत्री के लिए. उपर्यक्त सूचनाएँ बढ़ी लामदायक हैं| 
८, विभिन्न पाठों का संग्रह 

एक गीत के जितने भी विभिन्न पाठ ( ए९78078 ) मिल सके इन 
सभी का सपग्रह करना वाज्छनीय है । एक द्वी लोक-गाथा श्रनेक प्रान्तों मे 
भिन्न-भिन्न रूप में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए. आल्हय को लिया जा 
सकता है। मूल आल्हा जो वुन्देलखए्डी मे लिखा गया था, आजकल 
उपलब्ध नहीं होता । परन्तु इसके कन्नौजी और भोजपुरी पाठ (एशड0फ8) 


* “खनन के पेढ़ ध्यटि पटिया रे सलवलों? । 


क्षोक साद्दिष्य फा संफलन हि 


आज भी मिलते है | राजा गोपीचन्द तथा भरपथरी की कथा लोक-गाथा फे 
रूप भें समस्त उत्तरी भारत मे गायी जाती है। ढोला मारू की प्रेम कथा राज- 
स्थान से लेकर भोजपुरी प्रदेश तक गयवैयों के मुख से मुनी जाती है। यदि 
इन,गीतों के विभित पाठों का सझलन कर श्रभ्ययन किया जाय त्तो यह पता 
चलेगा कि इनके कथानकों में स्थान विशेष के कारण फितना परिवर्तन हो 
गया है। श्रतः भाषा-शास्त्र वी दृष्टि से इन पाठों का सम्रद्द श्रावश्यक दे । 

डा० चाटल्ड ने अ्रग्रेजी तथा स्काडिश लोकगीतों के फितने भी 
विभिन्न पाठ उपलब्ध हो सके ई उन सबका सफलन अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्ध 
में फिया ई | उन्होंने | 67 'छ्यों ० गत की९ढ ह॥/जाएप्टी। नामऊ 
गीत के नव विभिन्‍न पाठा का, '5 ]?2घादर 5905 शौपक गीत के 
अटठारद विभिन्‍न पाठो का और "शव्वाक निध्ात॥097? शीर्षक गीत 
फे अ्रठाश्स विभिन्‍न पाठा का रुग्रद श्रपने प्रामाणिक गन्‍्ध में किया 8 ।४ 
ए७ एमनरेश निपाटी ने अपने ग्रामशीत! में भगवती देवी! गीत के तीन- 
चार पा्ठों को लिपिबद क्रिया ६, जिनमे प्रत्येक में कथा सम्बधो विशेषताएँ: 
पायी जाती ई ) 


(ख) वाद्य साधन 

लीक-सा द्वित्य के सम्रटकर्ता फो बाह्य साधनों से भी सुसज्जित रशना 
चाहिए । जिस प्रकार लड़ाई में ाड़ने वाले मैनिक के लिए बम और बन्दृक 
आवश्यक साधन हैं, उसी प्रफार लोक-साद्वित्य के सम्रह्ठी के लिए 'पपेन? श्रीर 
वपैपरए श्रादि ध्रनिवार्य सामग्री है । 
१, नोटबुक, पेन तथा पेन्सिल 

सग्रही को चादिए कि श्रपने साथ सदा एक नोवट्युक रखा करें | 
यह नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसके पेज झावश्यफ्ता पड़ने पर उससे 
शझलग किये जा वर्क या उसमे जोड़े जा सकें । प्रत्येक गीत, कथा,प्रथा,, 
रोति-रियाज, विधि-विधान, विश्वास तथा परम्परा को प्रथक-पथक पृष्ठों 


भे लिसना चाद्धिए जिससे शअधिक सामणी उपलब्ध होने पर उन्हें एक साथ 
ही रखा जा सके) 


) इंगलिश एण्ड स्काटिश पापुलर वैलेट्स । 


* इंगलिश एयढ स्काटिश पापुणर येलेट्स ( केट्रिज द्वारा सम्पादित ) 
पिफ्ेस, प० £ 


हिन्दी की विभिन्न बोलियों में लोक- 
साहित्य-सम्बंधी संग्रह-काय 


भारतीय लोक-साहित्य के अनमोल रज्नों को परखने और उन्हें 
प्रकाश में लाने का सब्बप्रथम प्रयास युरोपीय विद्वानों द्वारा हुआ है। भारत 
के प्राचीन इतिहास और सस्कृति के उद्धार करने में जिस प्रकार इन्होंने 
हमारा पथ-प्रदर्शन क्रिया है उसी प्रकार लोक साहित्य के सग्रह और प्रका 
शन में भी | इन्हीं विद्वानों से प्रेरणा प्राप्त कर हिन्दी भाषा के प्रेमियों ने 
अपने मौखिक साहित्य की रक्षा की ओर ध्यान दिया है | 


मिश्रित संग्रह 


हिन्दी में लोक-साहित्य के सम्रह का सर्वप्रथम कार्य समचतः प० 
रामनरेश त्रिपाठी का है ) ये ही इस कार्य के अग्रवृत कहे जा सकते हैं । 
त्रिपाठी जी नेयों तो कई काव्य-ग्रन्थों की रचना की है, परन्तु उनका 
लोक-यीतों के सग्रह का कार्य ही सबसे ग्िक प्रधान है और यही उनकी 
कोर्ति को चिरकाल तक जीवित रख सफ्ता है। त्रिपाठी जी के पढहिले 
लोकगीतों का सग्रह नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कद्टा जा सकता । स्वय त्रिपाठी 
जी ने इसका उल् ख क्या है? कि हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री मन्नन द्विवेदी 
ने 'सरवरिया! नाम से कुछ लोक-गीतों को प्रकाशित किया था, परन्तु वह 
पुस्तक आजकल उपलब्ध नहीं है | परन्तु व्यवस्थित रूप से देश के प्रत्येक 
कोने में घुम-धुमकर गोता के सम्रह का प्रथम प्रयास त्रिपाठी जी ने ही किया, 
इसमे सन्देद नहीं। इन्होंने कई वर्षों के अ्रनवरत प्रयास से कई हजार 
गीतों का सप्रह किया। इनके गीतों का स'ग्रह कविवा-छौसदी, भाग ५ 
(आम-गीत) के नाम से प्रकाशित हुआ है ।* इस सम्नह में हिन्दी की सभी 
प्रधान वालियों--बज, थ्रवधी और भमोजपुरी--के गीतों का सकलन किया 


* ब्ाचिता कीसुदी, भाग € (प्रामगीत) 
२ हिन्दी मन्दिर, अयाग । 


एन्दी की विभिन्न योलियों में जोक-साहित्य सम्यंधी संप्रह-काये... १३ 


गया है | चिपाठी जी ने लोक साहित्य के जिशासुओओं का इस ग्रन्थ से बढ़ा 
उपकार ऊफ़िया है | 

शस पुस्तक में सोहर, जनेऊ, विवाह, जाँत, सावन, निरवाद्दी, 
हिड़ोला, कोल्ह, मेला श्र यारहमासा इन दस प्रकार में गीतों का सप्रद 
है | पुस्तक के प्रारम्म में त्रिपाठी जी ने आम गीतों का परिचय? शीर्षक से 
महत्वपूर्ण भूमिका लिसी हे, जिसमे लोकगीत सम्बंधी शनेक थवश्यक बातों 
का विस्तृत विवेचन शिया गया है। इन गीतों में निद्ित लोक सल्क्ृति के 
ऊपर भा कुछ प्रकाश डाला गया है | 

त्रिपाठी जी की दूसरी पुम्तक हमारा ग्राम साहित्य” है? । इसके 
प्रारम्म मे भी आम सादित्य का रुक्षिप्त परिचय! दिया गया है जो बढा 
उपयोगी है। इस परिचय में उन्दोंने लोर-गीतों की महत्ता का प्रतिपादन 
सवा है। विभिन्न जातिया ऊे द्वारा जिनमें अद्दीर, कद्वार, तेली, गडेरिया 
धोबी, चमार श्रादि प्रधान ईैं--गाये जाने वाले गीता का सफकलन इसमें 
किया गया है | इसके अ्रतिरिक्त बाघ श्र भमट॒डरी जी रोती तथा ऋतु 
सम्पधी सक्तियाँ भी दी गई ई । 'सोहर! इनकी तीसरी पुम्तक है जिनमें पुत्र 
अन्म के अवसर पर याये जाने वाले गीतों क| सफलन है| 

लोक भीर्ता में दूसरे सपम्रद-फर्ता श्री देवेन्द्र सत्यार्धी ई जिन्‍्दँनि 
त्रिपाठी जी की ही माति भारत तथा वर्मा में प्रत्येक अदेश में धूम-धुमकर 
लोक-गीता का सफलन किया ह। इस प्रकार एन्द्ोंने भी ऊई इजार गीतों 
का सम्रद्द किया है। लोक गीतो के सम्बंध मे सत्यार्थी जी की कई पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी है, जिनके नाम हैं--( १) गिदय (१६३६) (२) दीवा बले 
सारी रात (१६४१) (३) में हैं सानावदोश (१६४१), (४) गाये जा दविन्दु- 
स्तान (१६४६), (५) धरती गाती दे (१६४८), (६) धीरे बद्दो गगा (१६४८) 
आर (७) बेला फूले ग्राधी रात (१६४८)। इन्होंने अग्ेजी मे भी एक पुस्तक 
लिखी हैँ ।* सत्यार्थी जी ने जिस श्रम तथा लगन के साथ इस काये को 
सम्पादित छिया है, उसकी प्रशसा अवश्य की यानी चाहिए। परन्तु इनकी 
पुस्तकों मे गसीरता का प्रभाव देसकर बा निराश द्वोना पढ़ता है। पद्िली 
बात जो इनके संग्रहों में खटकती दे वह है क्म-यद्वता का अ्रभाव । इन्होंने 
किसी एफ पुस्तक में किसी एक भाषा के गीतो का वैशानिक सकलन भस्तुत्त 





१ हिन्दी मंद्रि, प्रयाग । 
२ ८९६४ ॥9 70007)० (१६४१) 


१४ लोक साहित्य की मूमिका 


नहीं किया है, वल्कि विभिन्न भाषाओं के दोन्चार गीतों को पकड़कर 
उनके सहारे भावात्मऊ निवन्‍्ध लिखा है। इनकी पुस्तकों में चलतापन 
अधिक है| इसी से इनकी काई पुस्तक भापा-विशन तथा लोक-साहित्य 
के चिद्यार्थी के लिए. विशेष काम की चीज़ नहों है | 

हिन्दी की अनेक वोलियाँ हैं जिनमे ब्रज, श्रवधी, भोजपुरी, बुन्देल- 
खण्डी, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी और गजस्थानो प्रधान हैं। इन सभी चीलियो 
में लोक साहित्य सम्रद सम्बन्धी कार्य हो रहा है। श्रनेक विद्वान बढ़ी लगन 
के साथ इस कार्य को सम्पादित कर रहे हैं। हिन्दी की इन विभिन्न चोलियों 
में से जितना कार्य मोजपुरी में हुआ है, उतना सभवतः श्रन्य किसी बाली 
में नहीं। मापा भाषियों के विस्तार की दृष्टि से भी इस बोली का महत्त्व 
कुछ कम नहीं है | श्रतः सर्वप्रथम इसी का उल्लेख यहाँ किया जाता है | 


(१) भोजपुरी 


भोजपुरी ग्राम-गीत, भाग १--इस ग्रन्थ का सम्पादन प्रस्तुत लेखक 
ने किया है ।" भोजपुरी लाक-गीतों के सुग्रह का यह सब प्रथम ग्रन्थ है | इस 
पुस्तक म सकलित गीतों का सम्रद लेखक ने बडे परिश्रम से भोजपुरी प्रदेश 
में घुम-बूम कर फिया है। प्रत्येफ गीत के संग्रह की अपनी राम कहानी है । 
प० बलढेव उपाध्याय ने लगभग सी पृष्ठों की विद्त्ता-पूर्ण भूमिका भे मोजपुरी 
भाषा झीर साहित्य पर प्रचुर प्रकाश डाला है तथा विविन्न दृष्टियों से लोक 
गीतों के मद को प्रतिपादित किया है| 

इस पुस्तक मे कुल २७१ गीतो का रुग्रद किया गया है।ये गीत 
सस्कार ओर ऋतुआ के क्रम से रखे गये हैँ तथा इनका वर्माक्रणु 
निम्न[क्ति पन्द्रह श्रेशियों में हुआ है | :-- 

सोदर, खेलवना, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहास, गवना, जॉत, 
छटठीमाता, शीतला माता, झूमर, वारहमासा, कजली, चैता, विरहा ओर 
भजन । इस पुरुतक का सम्पादन वेज्ञानिक पद्धति से सम्पन्न हुआ है । 
प्रत्येक गीत का सन्दर्भ देते हुए पाठ व्प्पिणी में कठिन शब्दों का अर्थ 
भी लिखा गया है। पुस्तक के अन्त मे चोबीस प्रृष्ठो का शब्दकोप भी दिया 
गया है, जो मापाशाज्र के विद्याथियों के लिए बड़ा उपयोगी है| 





| ट्ट्न्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (सं० २०० ०) | इसका दूसरा संस्करण 
'मोजपुरी लोक-सीत! के नाम से चरदी से सं० २०६१ में प्रकाशित हुआ है । 


१३४ जलोक साहित्य की भूमिका 


नहीं किया है, बल्कि विभिन्न भाषाओं के दो-चार गीतों को पकंडक्र 
उनके सहारे भावात्मक निबन्ध लिखा है। इनकी पुस्तकों में चलतापन 
अधिक है | इसी से इनकी काई पुस्तक भाषा-विशान तथा लोक-साहित्य 
के विद्यार्थी के लिए. विशेष काम की चीज नहों है । 

हिन्दी की श्रनेक बोलियाँ हैं जिनमें त्रज, अवधी, भोजपुरी, बुन्देल- 
खण्डी, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी श्रोर राजस्थानो प्रधान हैं। इन सभी बोलियों 
में लोक साहित्य सम्रह सम्बन्धी कार्य हो रहा है। अनेक विद्वान्‌ बड़ी लगन 
के साथ दस काय को सम्पादित कर रहे हं। हिन्दी की इन विभिन्न बोलियों 
में से जितना कार्य भोजपुरी में हुआ है, उतना संभवत: अन्य किसी बोली 
में नहीं। भाषा-मार्पियों के विस्तार की इष्टि से भी इस बोली का मददत्त्य 
कुछ कम नहीं है| श्रतः स्वप्रथम इसी का उल्लेख यहाँ किया जाता है । 


(१) भोजपुरी 

भोजपुरी ग्राम-गीत, भाग १--इस गन्थ का सम्पादन अस्तुत लेखक 
ने किया है ।* भोजपुरी लोक-ीतों के उग्रह का यह सर्व प्रथम भ्न्ष है | इस 
पुस्तक में सकलित गीतों का सुग्रद लेखक ने बड़े परिश्रम से भोजपुरी प्रदेश 
में घूम-घूम कर किया है । प्रत्येक गीत के सग्नह की अपनी राम कहानी है । 
प० बलदेव उपाध्याय ने लगभग सौ पृृष्ठों की विद्वत्ता-पूर्ण भूमिका में मोजपुरी 
भाषा और साहित्य पर प्रचुर प्रकाश डाला है तथा विविजन्न दृष्यियों से लोक 
गीतों के महत्त्व को प्रतिपादित किया है | 

इस पुस्तक मे कुल २७१ गीतों का सभ्रद्द किया गया है| ये गीत 
सस्कार और ऋठुआ के क्रम से रखे गये हैं तथा इनका वर्गौक्र्ण 
निम्नाकित पन्द्रह श्रेणियों में हुआ है | :--- 

सोदर, खेलवना, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहास, गवना, जाँत, 
छठीमाता, शीतला माता, कमर, चारहमासा, कजली, चैता, विरह्य ओर 
भजन | दस पुस्तक का सम्पादन वेज्ञानिक पद्धति से सम्पन्न हुआ है। 
प्रत्येक गात का सन्दर्भ देते हुए पाद टिप्पणी में कठिन शब्दों का अर्थ 
भी लिणा गया है। पुस्तक के अन्त मे चौत्रीस पृष्ठों का शब्दकोप भी दिया 
गया है, जो भापाशास््र के विद्याथियों के लिए बड़ा उपयोगी है। 


) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (सं० २०००)। इसका दूसरा संस्करण 
भोजपुरी लोक गीत' के नाम से चहीं से स॑० २०११ में प्रकाशित हुआ है | 


हिन्दी की विभिन्न चोलियों में लोक साहिन्ब-सन्दंधी संग्रइन्कार्य $£ 


४ (इजपुरी री आन-गीत, साग २--इच पुत्तक का मी उंम्रह तथा 
सन्पावन वर्तमान लेखक से ही किया हई ॥* इसको नृम्कि डाक्दर 








अमरनाथ क्या ने ला हैं | इसने नन्‍नारऊूद पचांद प्रकार क्ष साक- 
की: जिनक्ष संख्या +> ०५». -3 
गीतों का उंग्रह है. जिनत्ती समत्त संख्या ४३० है ३-- 


५ जोग, नहला, विच्वह, इह्रा, पिंडिया, गोदनस, नसासपंचर्मी 

चसोहर, जग, नहला, देचाह, इहुरा, पिंडिया, गोडसे, सास्एचना, 
जँतसार र म््मर अन्न र नर “जो म्ग्हमा रू, लि क अल ०० पेज मत संदनी से रोपनी न्‍्न्टी। 
जतसार खहनसर जचहलीा, इल्हनाता, हासा, इक, उतवा, चाइना, रापना, 
दिरहा कहर न पक र्म व पचरा 2 द्वेश र्क्ि पासर्द ४२ आोर 
वरक्ष, कदरऊ, कडझ-माठद, पचच्त, पतन, उुशन्‍त्तक्त, पूर्दी, साठ द्ार 


भन्नन । इस पुस्तक के सी उस्पाठन जा ह्रम वही है ज्ञो प्रथर म्ग का 


पृस्दल >> अन्त हे लगभग तौ पहन | टिप्पणियाँ भी सं ह# किनमे 

ह्लै | पुस्दर के अन्धच ने लगभन सा हंष्चधा न इ्छिसुदा दा शा 4, जन 
ञ्ट ० दिहासिक हक म्र्ये लिक बज या उम्मझ सदद् थी फनों कु 
गीदों मञ्राय हुए ऐपिहासिक, दूगादंक, घन या उनन्‍्ाऊ उन्चवा शब्दा के 
22%523253 2: डशथलन 5 शया ब्ड्ज> छिप्पतियों 5 आम, झेपता लक ०-8 स्न्ददंद की 
घल्तुद घध्रदचन कक या साय त्ि ) इन ध्य्ण्यक्य्या का पशुपताय के सन्द्रध भ 
गे टिक » ८. ड़ «मिल रत म अ ण्क्त न 
डा० अमरनाय का ने चिल्ला हैँ कह ध्उणध्यय जी से लग्ग्ग एक सा 


०, 


कप कर ध्प्यिणियों 8 4 उपयो छा कब् ड्स्र्त कल च्दा बज भी कि 
पृष्ठा की व्प्यिणयों 'हखकर पुच्दर का उपयादता बहुत बढ़ा ठी है। इस 
] दा 5 बे के नो 7०० हम. ०.0 द्डी स्द्दय्वा है री ऊ 
प्रान्तान्तर के निवासियों को मातों के समन्तने ने बडी उह्यग्ता मिलेगी। 
के ज्ञपुरी लेक-सीतों में करणरस--इउ्के उन्पादक हुर्गाशड्टर 
सोज्षपरी लोक-गीतों में करणुरस--झुउक उन्पावक दुगाशइर 
रे 


2 “नजर ७० कक ककज० परस्श्रिम हे स्लो क्न्पृ किया न उन्होंने 
प्रखाद सिंह हैं 3 जिन्होंने बड़े परिश्रम से गीतों भा उग्बह किया हे। उन्होंने 














पुस्ठक की चूमिका मे भोजपुरी की उतस्तसति, प्राचीन दा, दत्वार आदि दिफयेे 
पर प्रकाश डाला है | इनकी दूसरी पुस्तक मोजएरी कव और काव्य? 
अमी हाल द्वी नें श्रक्राशित हुई है ।४ इस पुल्वक में उत्तर प्रदेश तथा 

्े गी क्दियों वी उचा को गई है | इस अन्य के दर 


3! 
) 
ब- 





में नहीं आई थीं) उरभूग उ्पदाय 
प्रथम वार हुआ हँ। इतठने लेखक 
अध्युवचाय का पता उलता ई | 


भोजपुरी आन्य-गीव--इचके उम्रइक्ष दा और उन्‍्द्रदक डच्छू० जी० 





ञ्् 
|. 'स रो हक ् जप ० #- 
आचंर आई ० सी-एस ओर सकदायसाद है ।% छोटा नागपुर की जिमिन्न 





* हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रचाय (रे० २००५ वि०) से प्रकाशित । 
* जूमिका प० ६ 

3 हिं० सा० स॒० से अक्ाशित । 

४ राष्ट्रमापा परिषद्‌, पठना से प्रकाशित । 

+ विद्वार छौर उदोल्ा रिसर्च सोसाइटी, पटवा (६६४३) में प्रकाशित । 


१४ लोक साहित्य की सूमिका 


नहीं किया है, बल्कि विभिन्न भाषाओं के दो-चार गीतों को पकंडकर 
उनके सहारे भावात्मक निबन्ध लिखा है। इनकी पुस्तकों में चलतापन 
अधिक है | इसी से इनकी कोई पुस्तक माषा-विशान तथा लोक-साहित्य 
के विद्यार्थी के लिए विशेष काम की चीज नहीं है । 

हिन्दी की अनेक वोलियाँ हैँ जिनमें ब्रज, अ्रवधी, भोजपुरी, बुन्देल- 
खण्डी, छत्तीसगढी, मारवाड़ी और राजस्थानो प्रधान हैं । इन सभी बोलियों 
मे लोक साहित्य सम्रद् सम्बन्धी कार्य हो रद्या है। अनेक विद्वान बड़ी लगन 
के साथ इस काय को सम्पादित कर रहे हैं। हिन्दी की इन विभिन्न बोलियों 
में से जितना कार्य भोजपुरी में हुआ है, उतना सभवतः अन्य किसी बोली 
में नहीं। मापा-मापरियों के विस्तार की दृष्टि से भी इस बोली फा मह्त्व 
कुछ कम नहीं है | अतः सर्वप्रथम इसी का उल्लेख यहाँ किया जाता है । 


(१) भोजपुरी 

भोजपुरी ग्राम-गीत, भाग १--इस ग्रन्थ का सम्पादन प्रस्तुत लेखक 
ने किया है ।१ भोजपुरी लाक-गीतों के संग्रह का यह सर्व प्रथम अन्थ है | इस 
पुस्तक में सकलित गीतों का सम्रह लेखक ने बड़े परिश्रम से भोजपुरी प्रदेश 
में घूम-घूम कर किया है । प्रत्येक गीत के रुग्रह की अपनी राम कहानी है । 
प० बलदेव उपाध्याय ने लगभग सौ पृष्ठों की विद्वत्ता-पूर्ण भूमिका में भोजपुरी 
भाषा और साहित्य पर प्रचुर प्रकाश डाला है तथा विविन्न दृष्यियों से लोक 
गीतों के महत्व को प्रतिपादित किया है। 

इस पुस्तक मे बुल २७१ गीतों का सग्नह किया गया है।ये गीत 
संस्कार ओर ऋतुओ के क्रम से रखे गये हैं तथा इनका वर्गीकरण 
निम्नाकित पन्द्रह श्रेणियों में हुआ है | :--- 

सोहर, खेलवना, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिदह्ास, गवना, जॉत, 
छठीमाता, शीतला माता, भूमर, बारहमासा, कजली, चैता, विरह्ा और 
भजन | इस पुस्तक का सम्पादन वैज्ञानिक पद्धति से सम्पन्न हुआ है। 
प्रत्येक गीत का सन्दर्भ देते हुए पाद्‌ ट्प्पिणी में कठिन शब्दों का अर्थ 
भी लिखा गया दै। पुस्तक के अन्त में चौम्रीस प्रृष्ठों का शब्दकोप भी दिया 
गया है, जो भापाशास््र के विद्याथियों के लिए बड़ा उपयोगी है । 


। )! 2 साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (सं० २०००) । इसका दूसरा संस्करण 
मोजपुरी लोफ गीत” के नाम से च्ठीं से सं० २०१५१ में प्रकाशित हुआ है । 


223 की विभिन्न बोलियों में लोक साहित्य सम्बंधी संग्रह-कार्य. १४ 
[ 


ग्राम-गीत, साग २--इस पुस्तक का भी सपम्रह तथा 

सम्पादन वर्तमान लेखक ने ही किया है |) इसको भूमिका डाक्टर 
अमरनाथ का ने लिखी है| इसमें निम्नलिखित पच्चीस प्रकार के लोक- 
गीतों का सग्रह है, जिनकी समस्त सख्या ४३० है :--- 

सोहर, जोग, सेहला, विवाह, बहुरा, पिंडिया, गमोघन, नागपचमी, 
जँतसार, फूमर, कजली, बारहमासा, हाली, डफ, चैता, सोहनी, रोपनी, 
विरहा, कहरऊँ, गोड-गीत, पचरा, निर्गुन, देशभक्ति, पूर्वी, पाराती और 
सजन । इस पुस्तक के भी सम्पादन का क्रम वही है, जो प्रथम भाग का 
है | पुस्तक के अन्त में लगभग सौ एष्ठो में विप्पणियाँ दी गई है, जिनमें 
गीतों में आये हुए ऐतिहासिक, भूगोलिक, धर्म या समाज सम्बधी शब्दों का 
विस्तुत विवेचन किया गया है। इन ट्प्पणियों की विशेषता के सम्बंध मे 
डा० अमरनाथ मा ने लिखा है कि “उपाध्याय जी ने लगभग एक सो 
पृष्ठों की टिप्पणियाँ लिखकर पुस्तक की उपयोगिता बहुत्त बढ़ा दी है । इससे 
प्रान्तान्तर के निवासियों को गीतों के समझने में बड़ी सह्ययत्ता मिलेगी।* 

भोजपुरी लोक-गीतों में करशरस--इसके सम्पादक दुर्गाशइुर 
प्रसाद सिंह हैं 3 जिन्‍्हाने बडे परिश्रम से गीतों का सग्रह किया है। उन्होंने 
पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी की उत्पत्ति, प्राचीनता, विस्तार आदि विषयों 
पर प्रकाश डाला है | इनकी दूसरी पुस्तक “भोजपुरी कब और काब्य? 
अ्रभी हाल ही में प्रकाशित हुई है ।४ इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश तथा 
बिद्ार के ज्ञात प्रायः सभी कवियों की चर्चा को गई है। इस ग्रन्थ के द्वारा 
बहुत से ऐसे कवियों की कृतियो का पता चला है जो अ्रभी तक प्रकाश 
में नहीं आई थीं। सरभग सम्प्रदाय के कवियों का वर्णन इस ग्रन्थ में 
प्रथम वार हुआ है। इससे लेखक के अनुसन्धान की प्रवृत्ति और 
अध्यवसाय का पता चलता है। 

भोजपुरी भ्राम्य-गीत--इसके सग्रहकर्ता और सम्पादक डब्लू० जी० 
आचेर आई० सी-एस और सकटग्रसाद हैं ।* छोटा नागपुर की विभिन्न 


१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (सं० २००५ वि०) से प्रकाशित । 
* सूमिका पु० ६ 

3 छिं० स्रा० स॒० से प्रकाशित । 

3 राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित । 

+ विहार और उद़ीसा रिसचे सोसाइटी, पटना (१६४३) में प्रकाशित । 


बद्ध लोक-साहित्य की भूमिका 


पुस्तक लिखी है जिसमें लोक-सद्भीत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के लगभग पचास लोक-गीतों की स्वर- 
लिपि भी प्रस्तुत की गई है |" 

इधर लगभग तीन-चार वर्षों से आरा (विहार) से “भोजपुरी 
नामक पतन्निका का प्रकाशन हो रहा है, जिसमें लोक-साहित्य-सम्बंधी बहुत 
सी सामग्री प्रकाश में आई है। इस प्रकार भोजपुरी लोक साहित्य के 
सम्बंध में श्रधिकारी विद्वानों द्वारा अ्नुसन्धान-काय दो रहा है| 


२, न्रज 

हिन्दी की बोलियों में प्रमभाषा का सबसे प्रमुख स्थान है। राघा-- 
कृष्ण की प्रेम-लीलाश्ों श्रोर गोपियों के साथ गोपाल कृष्ण के रास की यही 
भूमि है। अतः इस क्षेत्र में लोकगीतों की प्रचुरता का होना स्वाभाविक है| 
भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस क्षेत्र के लोक साहित्य के सडढ़लन का कार्य किया 
है, परन्तु उसका अधिकाश प्रकाशित रूप में देखने में नहीं आया है | इस 
साहित्य का जितना ही शीघ्र प्रकाशन हो उतना ही अच्छा है। 

डा० सत्येन्द्र ने "्रज लोक साहित्य का अध्ययन? शीर्षक पुस्तक 
लिखी है जिसमें इस ज्षेत्र के गीतों का विस्तृत रूप से परिचय दिया गया 
है | इस ग्रथ में विस्तार बहुत है। फिर भी ब्रज में प्रचलित गीतों 
तथा गाथाशओं के विषय में इससे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है | डा० सत्येन्द्र 
के सम्पादन में त्रज लोक-सस्कृति! प्रकाशित हुई है, जिसमें बज की जन- 
सस्कृति के विभिन्न अवयवों---इतिहास, कला, गीत आदि--पर प्रचुर प्रकाश 
डाला गया है। 

ब्रजममण्डल के कुछ उत्साही विद्वानों ने त्रजः साहित्य मएडल? की 
स्थापना की है, जिसका उद्देश्य त्रज की सस्क्ृत्ति की रक्षा तथा प्रकाशन है । 
इसके तत्वावधान में तज-भारतीः नामक तैमासिक पत्निका का प्रकाशन 
होता है, जिसमें लोक साहित्य सम्बधी अनेक गीत और कहानियाँ निकला 
करती हैं | ढ० सत्वेन्द्र की 'नज की लोक कद्दानियों का सग्रहः इसी मण्डल 
से प्रकाशित हुआ है । 
3 अबधी 

जहाँ तक इन पक्तियों के लेखक को शात है श्रवधी के अधिकांश 


) प्रेस में है । 


हिन्दी को विभिन्न बोलियो में त्तोऊ-साद्दित्य-सम्दंधी 


लोकगीत भी अभी प्रकाश में नहीं आये हैं। प्रयाग 
सस्कृत विभाग के अध्यक्षु डा० वावूरास सक्सेना ने अपन 
माषा का विकास? (एबोलूशन अंब शअ्रवधी) लिखते सम _ _.. 
संग्रह किया था, परल्‍्तु वे प्रकाश में आकर सावंजनिक सम्पत्ति नहीं बन 
सके | इधर वर्तमान लेखक ने अवधी के लगभग चार-पाँच सौ लोकगीतों 
का संग्रह प्रतापगढ़ जिले से किया है। भश्रीकृष्णदास और श्री सत्यत्नत 
अवस्थी जैसे कुछ उत्साही युवक इस दिशा में सचेष्ट बतलाये जाते हैं । 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी भाग ५ में कुछ अवधी 
गीतों का संग्रह किया है | परतु यह सड्डुलन किसी क्रम के अनुसार नहीं है 
अतएव लोक-साहित्य के पिपासुओं की पिपासा इससे शान्त नहीं हो सकती 
इधर डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित ने “अवधी श्रौर उसका साहित्य 
नामक पुस्तक लिखी है* जिसमें अवधी के प्राचीन लोक-गीतों तथा आधु 
निक लोक-कवियों की चर्चा श्रत्यत सक्षिप्त रूप में की गई है । श्रभी दाल 
ही में फतेहपुर से अवध-भारती? का प्रकाशन प्रारम्म हुआ है। आशा ई 
इसके दारा अवधी लोक-साहित्य के अनमोल रल्ल प्रकाश में श्रायंगे। 


४, राजस्थानी | 


राजस्थान भारत की वीर-प्रसू भूमि सदा से रही है। बाप्पा रावल 
राणा साँगा ओर महाराणा प्रताप को जन्म देने का गौरव इसी भूमि क 
प्राप्त है । अतएव इस प्रदेश में प्राचीन वीरों के शौर्यपू्ण कार्यों की प्रशस 
में गाये जाने वाले गीतों की प्रचुसता का होना स्वामाविक है। परन्तु इसः 
साथ भृंगार रस से सम्बंध रखने वाले गीत मी कुछ कम नहीं है । 
नरोचमदास स्वामी ने “राजस्थान रा वृष? (दो माग) का सम्पाद 
बड़ी योग्यता के साथ किया है ।* नरोत्तमदास स्वामी, भी यूर्यकरण पारी 
झोर ठाकुर रामसिद के द्वारा 'राजस्थान के लोकगीत” का संग्रह त्तश् 
सम्पादन दो भागों में हुआ है |३ प्रथम समाग की भूमिका में विद्वान सम्पादब् 
ने राजस्थान के लोक-साहित्य का थोड़ा परिचय भी दिया है। राजस्थान 
आम गीत? के सम्पादक श्रो नरोत्तम स्वामी ई, जिन्होंने बढ़े श्रायास के साथ इ 
) राजकमल प्रकाशन, नयी दिरली से प्रकाशित । 
+ पिल्लायी राजस्थानी सीरीक्ष, जयपुर 
३ राजस्थान रिसर्च सोसाइटी (११२८) कल्नकसा 


२० क्लोक साहित्य की मुमिका 


गीतों को अकाल काल-ऋवलित द्वोने से बचाया है। स्वर्गीय श्री सूर्यक्रण 
पारीक ने राजस्थानी लोकगीत? नाम से एक सुन्दर पुस्तक की रचना 
की है जिसमें उक्त प्रदेश के गीतों की विवेचना समास-शैली में की गई 
है ।१ “राजस्थानी बात्ताँ? में पारीक जी ने कहानियों का सम्नह प्रस्तुत किया 
है ।* नरोत्तम दास स्वामी का “बीकानेर के गीत? अपने ढग का श्रच्छा 
अकाशन है।* 
राजस्थान के कुछ शोधी विद्वानों न) के भूतपूर्व महाराजा के 
“वरवावधान में राजस्थान रिसर्च सोसाइटी को स्थापना की है जिसका 
प्रधान उद्देश्य शाजध्यानी साहित्य--जिसमें लोक साहित्य भी सम्सिलित हँ- 
की रक्षा करना तथा उसे प्रफाश में लाना हे । इस सस्था की ओर से 'राज- 
स्थान-भारती” नामक एक श्रेमासिक प्रकाशित होता है, जिसमे कभी-कभी 
लोक-साहित्य से सम्बंध रखते वाली अनेक उपयागी सामग्री उपलब्ध 
ड्वोती है । 
इधर 'मर-मारती? भी कुछ वर्षों से प्रकाशित होने लगी है। यदि 
इन पत्रिकाओं में लोकगीत और लोक-गाथाएँ नियमित रूप से प्रकाशित 
है गेँ तो स्थानीय मोखिक साहित्य नष्ट द्ोने से बचाया जा सकता है । 
मारवाडी 


मारवाड़ी गीतो के भी अनेक सग्रद प्रकाशित हुए हैं। खेताराम 
माली का मारवाड़ी गीत सम्रह! सुन्दर है। मदन लाल वैश्य द्वारा सणहीत 
मारवाड़ी गीतमाला[? इस दिशा में स्त॒त्य प्रयास है| निहाल चन्द शर्मा के 
द्वारा सकलिव मारवाड़ी गीतः और ताराचन्द ग्रोका के 'मारवाड़ो स्री- 
गीत-सम्रह! में इन सम्रहकर्ताओों का परिश्रम लक्षित दोता है। परल्तु 
मारवाड़ी गीतों का सत्रसे सुन्दर संकलन जगदोश मिह गठलान कृत 'मार- 
चाड़ के ग्राम-गीत? हैं| श्री गहलोत ने बड़े परिश्रध से इस सम्रद को तैयार 
पिया है | 

सर्वक्रो सर्यकरण पारीक, रामसिह तथा नरोत्तम स्पामी ने मारवाड़ 
में प्रसिद्ध 'ढोला-माद रा दृद्दा! नामक प्रख्यात लोक-गाथा का सम्पादन 





) द्वि० सा० स॒०, प्रयाग (सं० १६६६) 
+ पिलाणी राजस्थानी ग्रन्यमाला, जयपुर (राजध्यान) 
3 नवल किशोर प्रेस, छखनकऊ 


हिन्दी की विभिन्न बोलियों में लोक साहित्य-सम्धंधी संग्रह काय... २९४ 


बड़ी योग्यता तथा विद्वता के साथ किया है |* मारवाड़ में ढोला और 
मार इन दो प्रेमियों की कथा प्रसिद्ध है | यह प्रेमाख्यान सम्बंधी प्रवन्धात्मक 
काव्य है जिसकी भाषा बड़ी सरस और मधुर है। सारी कथा दोहा (दृद्) 
छन्द में कह्दी गई है। विद्वान्‌ सम्पादकत्रय ने पुस्वक की भूमिका में 
लोकगीत-सम्बधी सिद्धान्तों का चर्णंन किया है, जिससे पुस्तक का महत््क 
बहुत बढ़ गया है । लोक-गाथाश्रों में यह अपने ढड़ का अद्वितीय ग्रन्थ है| 
६. वुन्देलखण्डी 

बुन्देलखण्ड में लोक साहित्य के संग्रह का कार्य बडे उत्साह के 
साथ हो रहा है। ओोरछा के भूतपूर्व नरेशकी सरक्षुता में वहाँ कुछ दर्ष पूर्व 
लोक वार्ता-परिपद? का स्थापना की गई थी जिसने वुन्देलखणड के लोक- 
गीतों, गायाओ्रों, कथाओं, कद्दावतों तथा मुहावरों के सम्रह का कार्य बडे 
उत्साह से करना प्रारम्भ किया था | इस परिषद्‌ के तत्त्यावधान में 'लोक- 
चार्ता' नामक तभैमासिक पत्रिका श्रीकृष्णानन्द गुप्त के सम्पादकत्व में प्रका- 
शित होती थी । इस परिपद्‌ ने अपने कुछ ही वर्षो के अ्रस्तित्व में बड़ा ही 
प्रशंसनीय कार्य किया | परन्तु सन्‌ १६४७ ई० में ओरछा राज्य के मारत- 
सद्ड में विलयन के साथ द्वी लोक साहित्य के शोध का सारा काम स्थगित 
ही रह गया। प० बनारसीदास चतुर्वेदी ने “मधुकरः पत्रिका द्वारा बुन्देल- 
खण्ठी लोक साहित्य का प्रकाशन प्रारम्म किया था । परन्तु यह पत्रिका 
मी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी | प्रयाग विश्व विद्यालय के श्री माल- 
वीय और जबलपुर के भी पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव ने इस विधय पर काम 
किया है। 

बुन्देलखण्डी लोकगीतों का कोई अ्रच्छा संग्रह अभी तक देखने में 
नहीं श्राया । हाँ, लोकसाहित्य के प्रेमी तथा विद्वान्‌ श्री कृष्णानन्द सुप्त ने 
डसुरी की फार्गें? नाम से ईसुरी नामक प्रसिद्ध वुन्देल-खण्डी लोककवि के 
गीतों का संग्रह प्रकाशित किया है ।* श्री गुप्त की इच्छा कई भागों में इन 
फागों को प्रकाशित करने की थी, परन्तु उनकी यद्द योजना पूण नहीं 
हो सकी | पं० शिवसहाय चतुर्वेदी ने वुन्देलखण्डी लोक कथाओं” का 
समग्रह् बढ़ी सुन्दरता से किया है जो इस बोली में प्रथम प्रयास है | 


3 ज्ञागरी प्रचारिणी सप्ता, काशी से श्रकाशित इसका दूसरा संस्करण: 
स॑० २०११ में वहीं से प्रकाशित । 
* जोक वार्ता परिषद्‌, टीकमगढ़ से श्रकाशित । 


ञ्रे लोक-साहित्य की भूमिका 
७, मालवी 


श्री श्याम परमार ने मालवी-लोकगीतों का रुग्रह कर एक बहुत बढ़े 
अभाव की पूर्ति की है। इनका “मालवी लोकगीत” इस दिशा में प्रथम 
स्तुत्य प्रयास है । इधर इन्होंने 'मालबी और उसका साहित्य” भी मकाशित 
किया है, जिसमें मालवी लोक-गीतों तथा लोक-नाव्यों का सुन्दर परिचय 
दिया गया है | ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्री परमार मालवी लोक- 
गौतों का गवेषणत्मक अध्ययन शीघ्र दी प्रस्तुत करेंगे। 


ख कौरवी 


आजकल खड़ी बोली जिस प्रदेश में बोली जाती है उसका प्राचीन 
नाम कुरु मदेश है। कुछ विद्वानों ने इस प्रदेश में प्रचलित भाषा का नास- 
करण कौरबी किया है। त्रिपि काचाय राहुल साक्षत्यायन ने कुछ प्रदेश के 
लोकगीतों और कहानियों का सम्रह 'आ्रादि हिन्दी की कहानियाँ और गीत! 
नाम से प्रकाशित किया है | इस पुस्तक में सगहीत गीत ओर कहानियाँ 
राहुलजी को मेरठ जिले की किसी बुढिया से प्राप्त हुई थीं। इस पुस्तक 
को उन्होंने गीतों की आगार उसी बुढिया को समर्पित किया है। 

कुछ वर्ष हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के ह्विन्दी विभाग के एक छात्र 
ने कुछ प्रदेश के लोकगीत! शीर्षक एक निन्रन्ध प्रस्तुत किया था,* जिसमें 
डस प्रदेश में गाये जाने वाले गीतों का साज्नोपाज्ञ विवेचन किया गया 
था | यह निम्रन्ध अ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ हे । यदि यह प्रकाश में 
आ जाय तो इस प्रदेश के गीतों के सम्बंध में हमारे ज्ञान में निश्रित रूप 
से वृद्धि होगी । सुश्री सत्यागुप्त कौरवी लोक-साहित्य पर काम कर रही हैं । 


£. छुत्तीसगढी 


उसमानिया विश्वविद्यालय के डा« श्यामाचरण दूवे ने 'छतीसगढ़ी 
लोकगीतों का परिचय? नामक सप्रह प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र के गीतों का 
यद्द प्रथम सम्रह है जो वास्तव में सराइनीय है | प० रामनारायणु उपाध्याय 
के अथक प्रयास से (निमाड़ी ग्राम-गीत? प्रकाश में थआायें है | उपाध्याय जी 
अकेले ह्वी व्यक्ति है जिन्होंने इस क्षेत्र मे एकान्त साधना से काम किया है। 


) राजझुमल प्रश्ाशन, नई दिक्‍्ली से प्रकाशित 
+ अ्रप्रकाशित 


िन्‍्दी की विभिन्न बोद्षियों में लोक साहित्य-सम्बंधी संग्रह-कार्य श्रे 


डघर श्री कृष्णुलाल “हंस? ने निमाड़ो लोक-साहित्य पर व्यवस्थित अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। 


१०, सगद्दी मैथिली 

विद्दरी भाषा की तीन बोलियाँ प्रसिद्ध है .--(१) भोजपुरी (२) 
मैथिली (३) मगद्दी । भोजपुरी लोक-साहित्य के सड्डज्नन की चर्चा पह्चिले की 
जा चुकी है। मगही लोक-गीतों का सम्रह कई विद्वानों ने किया है। इन 
गीतों का एक सद्जलन राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना (विहार) से शीघ्र दी प्रका- 
शित होने वाला है | मैथिल्री माषा का साहित्य तो समृद्ध है, ही परन्तु इसमें 
लोकगीतों की भी कुछ कमी नहीं है। विद्यापति की कोमल-कान्त-पदावली 
से परिपूरित इस बोली के लोकगीत मी बडे सरस श्र मधुर हैं। श्री राम 
इकबाल सिंह 'राकेश” ने मैथिली-लोक-गीत” शीर्षक से इन गीतों का सद्ढ- 
लन और सम्पादन किया है |१ इम ग्रथ की भूमिका डा० अमरनाथ मा 
ने लिखी है। यह सम्रह विशाल लोकगोत रूपी समुद्र के दो चार विन्दु 
के समान है। आशा है कोई मैथिली लोक-साहित्य का प्रेमी इस बोली के 
अवशिष्ट गीतों और कथाश्नों का सट्लुलन कर उन्हें शीम द्वी प्रकाश में 
लाने का स्छुत्य प्रयास करेगा | 

लोकोक्तियाँ लोक साहित्य के आवश्यक श्रग है। जन-जीवन की 
युग युग की अनुभूतियाँ इनमें सचित रहतो हैं। लोक-गीतों में संग्रह की 
ही माँति यूरोपीय विद्वानों ने इन लोकोक्तियों के सग्रह की ओर मी ध्यान 
दिया था। फेलन की 'डिक्शनरी आफ हिन्दुल्तानी प्रोवव्सः इस दिशा में 
'एलाघनीय प्रयास है। फेलन ने आज से लगभग सो वर्ष पहिले बिहारी 
तथा भोजपुरी लोकोक्तियों का संकलन किया था। यहद्द विद्वत्तापूर्ण ग्न्य 
अपने ढंग का अनूठा है | 

इधर कुछ लोक-साहित्य सेवियों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ है| भोजपुरो लोकोक्तियों, मुहावरों तथा पदेलियों के सम्बन्ध में ड० 
उदयनारायण तिवारी के कार्य की चर्चा पहिले की जा चुकी है। श्री लक्ष्मी 
जाल जोशो ने 'मेदाड़ को कद्वावतें' (प्रथम भाग) और रतनलाल भेह्वता ने 
धमालवी कहावतों? का प्रकाशन किया दै। मेनारिया ने राजस्थानी 
भीलों की कद्मावतें! संकलित कर एक बड़े अभाव की पूर्ति की 


१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित । 


२४ कोक-साहित्य की भूमिका 


है । भी कन्हैयालाल सदल ने 'राजस्थानी कह्यवत्तें? संग्हीत कर 
इस दिशा में सुन्दर पथ प्रदर्शन किया है। इस प्रदेश की कद्दाव्तों का 
सकलन (राजस्थानी कह्ावतों के” नाम से कलकत्ते से निकला है । श्री 
हरगोविन्द गुप्त ने बुन्देली लोकोक्तियो के सम्बंध में चहुत बड़ा कार्य किया 
है | उन्होंने लगभग दो दृजार बुन्देली लोकोक्तियों का सपग्नह बड़े श्रम तथा 
लगन के साथ किया है। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने बेला फूले आधी राव?" 
में हिन्दी की लोवोक्तियों की सामान्य रूप से चर्चा करते हुए खेती से 
सम्बद्ध कुछ लोकोक्तियों का सग्रह प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार गढ़वाली 
ओर कुमायुनी लोकोक्तियों का प्रकाशन भो हो चुका है। 
हिन्दी की दो प्रसिद्ध वोलिया--बत्रज और अवधी-की लोकोक्तियों, 
महावरों तथा पहेलियों का प्रकाशन सम्भवतः अभी नहीं हुआ है। आशा 
है ये भी शीघ्र ही प्रकाश में आयेगीं। प० रामनरेश त्रिपाठी ने कविता- 
कौधुदी भाग ५ में उत्तर प्रदेश की कुछ कहद्यव्तें दी हैं | वर्षा, आँधी, पानी, 
खेती आदि के सम्बंध में घाध और भड्डरी तथा अन्य जन कवियों द्वारा 
प्रचलित की गई लोकोक्तियों का एक नया सपम्रद्ट त्रिपाठी जी ने भ्रभी हालः 
ही में तैयार किया है ।* प० गणेशद्त्त इन्द्र! ने विभिन्न मार्सों तथा ग्रहों 
के सम्बंध में एक लेख-माला सन्‌ १६४१ में “जयाजी प्रताप? में प्रकाशित 
की थी, जिसमें लोकोक्तियों का अच्छा स ग्रह है। १० सूर्यनारायण व्यास 
के सम्पादकत्व में 'मालवी लोकोक्तियों? का नया स ग्रह तैयार हुआ है | 
फहानी-संग्रह 
इधर अनेक लोक-कथाओं का प्रकाशन आत्माराम ऐश्ड सन्स,, 

नयी टिल्ली से हुआ है । स्थानामाव के कारण इनका विशेष विवरण ना 
देकर पुस्तक तथा लेखक का नाम लिखना ही पर्याप्त समझा जाता है। 

१, विन्ध्यभूमि को लोक-कथाएँ:- श्री चन्द्र जैन 

२. ब्रज की लोक कथाएँ --श्रादश कुमारी यशपाल 

३, मालवा की लोक कथाएँ --श्याम परमार 

४, राजस्थान की लोक कथाएँ--पुरुषोत्तम मेनारिया 

५, गढ़वाल की लोक कथाएँ-- गोविन्द चातक 


) घपृ० २२०-२२८ 
* आप्माराम एण्ड सन्प्त, दिल्‍ली से भ्काशित । 
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६. उत्तर भारत की लोक-कथयाएँ---साविन्री देवी वर्मा माय १, २, ३ 
७, निमाड़ी लोक कथाएँ--कष्णलाल इंस भाग १, २ 
८, छुत्तीचगढ की लोक-कथाएँ-...चन्द्रकुमार 
इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न प्रदेशों--बंगाल, पंजाब तथा 
सौराष्ट्र की लोक कयाश्रों का भी प्रकाशन उपर्यक्त स्थान से हुआ | वर्तमान 
लेखक ने “भोजपुरी-लोक-कथाओं? का संकलन तैयार किया है जो शीघ्र 
ही प्रकाशित होने वाला है। 
आत्माराम एड सन्त के द्वारा प्रकाशित उपयक्त पुस्तक खड़ी 
बोली में बालकों को दृष्टि में रख कर लिखी गई हैं | गत एृष्ठों में हिन्दी की 
विभिन्न बोलियों में उपलब्ध लोक साहित्य सम्बधी केबल प्रधान मन्धों का 
ही उल्लेख किया गया है।" श्री नरेन्द्र धीर की पुस्तक “मैं धरती पजाब 
की? उल्लेखनीय है। रेवरेंडः ओफले तथा तारादत्त गैरोला की पुस्तकः 
“हिमालय की लोक कथाएँ? अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। 





१) विशेष के लिए देखिए 
(१) श्याम परमार : भारतीय लोक साहित्य, पृ० २३ ३६ 
, (२) प्रस्तुत प्न्थ का परिशिष्ट (क) तथा परिशिष्ट धरा) 
(३) श्रोकृष्णदास : लोकगीतों की सामाजिक ष्यास्या 


लोक-साहित्य का वर्गीकरण 


लोक-साहित्य को जन-जीवन का दर्पण कह्दा जाय तो इसमें कुछ 
श्रत्युक्तिन दोगी। लोक साहित्य जनता के छृदय का उद्गार है | सब- 
साधारण लोग जो कुछ सोचते हैं और जिस विषय की अ्रनुभूति करते हैँ 
उसी का प्रकाशन उनके साहित्य में पाया जाता है | ग्रामीण जनता विभिन्न 
सस्‍्कारों और फतुश्रों में गीत गा-गा कर अपना मनोरजन फरती है। 
फह्दानियों को सुनना उनके मनबहलाव का श्रनन्य साधन है। समय 
समय पर चुभती हुई लोकोक्तियों ओर भाव-भरे मुद्दावरों का प्रयोग कर 
आमीण जन श्रपने द्वदयगत विचारों का प्रकाशन करते ईं। कुछ यूक्तियों में 
जिनका निर्माण जनता के अनुमव पर श्राक्षित है ऐसी शअ्रनुभूतियाँ पायी 
जाती हैं, जिनकी उपलब्धि श्रन्यत्र नहीं हो सकती | इस_प्रकार हम लोक- 
साहित्य को प्रधानतया पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं :-- 

(१) लोक-गीत (70]४-977698) 

(२) लोक-गाथा (90]४-0०905) 

(१) लोक-कथा (90]7-8]65) 

(४) लोक-नाय्य (90॥४-079॥79) 

(9) प्रकीर्ण साद्वित्य (/508]87०008 | 28४7७) 

प्रकीर्ण साहित्य के अन्तर्गत मुद्दावरे, लोको क्तियाँ, यूक्तियाँ, सुभाषित, 
बच्चों के गीत, पालने के गीत, खेल के गीत, अर्थदीन गीत इत्यादि शआते हैं, 
जिनका व्यवहार गाँव के लोग अपने प्रतिदिन के व्यवद्वार भें किया करते हैं। 


(१) लोक-गीतों के वर्गीकरण की पद्धति 


लोक-साहित्य के श्रन्तगंत लोकगीतों का प्रमुख स्थान दे। जन- 
जीवन में अपनी प्रचुरता तथा व्यापफता के कारण इनकी प्रधानता 
स्वाभाविक है। लोक-साहित्य फे जिन विभिन्न भेदों का उल्लेख पहिले 
फिया गया है, उनमें पचास प्रतिशत से भी श्रधिक लोकगीतों की सख्या 
सममनी चाहिए । ये गीत विभिन्न उत््सवों तथा ऋतुश्ों में गाये जाते हैं। 
इनका विमाजन प्रधानतया निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 


लोक साहित्य का वर्गी करण २७ 


२, सस्कारों की दृष्टि से | 

२, रसानुभूति की प्रणाली से । 
३. ऋतुओं और जतों के क्रम से । 
४. विभिन्‍न जातियों के प्रकार से । 
प्‌, क्रिया-गीत की दृष्टि से । 


१, संस्कारों की दृष्टि से 


भारतीय जीवन में घर्म का प्रमुख स्थान है। यदि यह कट्दा जाय 
कि भारतीय लोगों का धमम ही प्राण है तो इसमें कुछ अ्रतिशयोक्ति न 
होगी । मारतीय जीवन में धर्म का स्थान कितनी महत्ता रखता दे यह 
चतलाने की श्रावश्यकता नहीं । जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक 
इस देश के लागा का ज'वन सस्कारों से सम्बद्ध है। इमारे घर्शास्रियों 
ने षोदश सस्कारों का विधान किया है, जिनमें गर्माघान, पुँसवन, पुत्र 
जन्म, मुण्डन, यशोपत्रीत, विवाह और मृत्यु प्रधान हैं) इनमें मी प्रथम दो 
सस्कारों की प्रथा श्रव॒ नहीं है | शेष पाँच सस्कार ही ञ्रजकल प्रधान रूप 
से किये जाते है| इन विभिन्न सस्कारों के अवसर पर पज्ियाँ अपने कोमल 
कण्ठ से गीत गा गा कर जन-मन का अनुरंजन किया करती हैं| झूत्यु के 
अवसर के गीत बढ़े ही कारणिक तथा हृदय विदारक होते हैं। किसी प्रिय 
ज्यक्ति पति या पुत्र के मरने पर उसकी र्री या माता उस मृतात्मा के शुर्णों 
का वर्शन करती हुई रोती ओर विलाप करती है। ऐसे गीतों की सख्या 
अधिक नहीं है। 


२, रसानुभूति की प्रणाली से 


लोकमीतों में श्रनेक रसों की अभिव्यक्ति बड़ी ही सुन्दर रीति से हुई 
है| इन गौतो में विभिन्न रसों की जो अविरल थघारा प्रवाहित होती है उसका 
खोत कदापि नहीं सूख सकता । यों तो इन गीतों में सभी रसों की उपक्तब्धि 

होती है परन्तु निम्नांकित पाँच रसों की ही प्रधानता पायी जाती है। 

१. श्षुज्ञार रस 
« करुण रस 
« वीर रस 
, हास्य रस 
. शान्त रस 


कक न आए 0 
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के लोगों का राष्ट्रीय या जातीय गीत है | अ्रद्दीर लोग जिस भावभ॑गी तथा 
सुन्दरता के साथ इसे गाते हैं, उस प्रकार से दूसरा नहीं गा सकता दै। जो 
अद्दीर विरह्य गाने में जितना ही प्रवीण होता है, वह उतना ही योग्य समझा 
जाता है | इस जाति के लोगो में विवाह के अवसर पर वर की योग्यता 
उसके विरह्या गाने पर ही आश्रित द्योती है। 

'पचरा? नामक गीत को दुश्साध जाति के लोग प्रायः गाया करते 
है । जब कोई इस जाति व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तब इस जाति का कोई 
चूढा बुलाया जाता है। वह झाकर रोगी के पास, बैठकर पचरा गा-गा कर 
देवी का आवाहन करता है| इस प्रकार कई दिनों तक इस प्रक्रिया के- 
करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है, ऐसा उनका विश्वास है | 

वर्षा ऋतु में एक विशेष जाति के लोग-नट-ढोल को गले में बाँध कर 
शाल्हा' गाते फिरते है | इस प्रकार भिज्षा का श्रयोजन करना उनका 
व्यवसाय हो गया है | गेरआा वस्त्र को धारण करने वाले कुछ साधु--जो 
साँई! के नाम से प्रसिद्ध है--सारगी के ऊपर गोपोचन्द और भरथरी के 
गीत गाते फिरते है। यह कार्य उनकी उद्र-पूति का प्रधान साधन बन 
गया है। माली लोग माता के गीत-गाते हैं । 


५, क्रिया के आधार पर 


कुछ ऐसे भी गीत पाये जाते हैं जो किसी विशेष कार्य को करते 
समय गाये जाते हैँ। उदाहरण के लिए घान को रोपते समय रित्रयाँ जो 
गीत गाती हू उन्हें 'रोपनी के गीत? कहते हैं । इसी प्रकार खेत को निराते 
या सोहते समय जो गीत गाये जाते हैं वे 'निरवाही! या 'सोदनी? के 
नाम से प्रसिद्ध है। जिंतसार' उन गीतों को कहा जाता है जिन्हें जाँत 
पीसते समय खस्नियाँ गाती हैं | तेली तेल को 'पेरते! समय अपने हृदय 
के मार्वों का मन्धन करता हुआ जिन पदों को सस्वर रूप से गाता हे 
उन्हें 'कोल्हू के गीत? की सश्ञा दी गई है । चूँकि ये गीत एक विशेष के कार्य 
(क्रिया) करते समय गाये जाते है श्रतः इन्हें क्रिया गीतों की श्रेणी में रखा 
गया है। इन गीतों को गाने से काम करने से उत्पन्न थंकावट दूर होती 
जादी है श्रौर साथ दी उस काम के करने में मन भी लगा रहता है | 


उपर्यक्त लोक-गीतों के व्गकरण को निम्न लिखित प्रकार से स्पष्ट 
किया जा सकता है--- 


३१ 


विभिन्न बोलियों में ज्ञोक-साहित्य सम्बंधी संग्रह कार्य 


(५ 258 2008 #) 


39% (४४ 4३४ का सा ७४४४॥)): 
48/#298 22 मै ध्शा लिए 
| अिलकलज 3 की 2 हर मल पद अकआर, सकल कलम 
ध्श्ति 4॥22[0 3 ४४४१ । ४206 #2/8-% 
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(४) बत-उपवास ओर त्यौहारों के गीत 

(५) सब्कारों के गीत 

(६) विवाह के गीत 

(७) भाई-बहन के प्रेम के गीत 

(८) साली-सालेल्याँ (सरहज) रा गीत 

(६) पति-पत्नी के प्रेम के गीत 

(१०) पशणिह्ारियों के गीत 

(११) प्रेम के गीत 

(१२) चक्की पीसते समय के गीत 

(१३) बालिकाओं के गीत 

(१४) चरखे के गीत 

(१५) प्रमाती गीत 

(१६) हरजस--राधा-कष्ण के प्रेम के गीत 

(१७) धमालें-होली के अवसर पुरुषों द्वारा गेय गीत 

(१८) देश-प्र म के गीत 

(१६) राजकीय-गीत 

(२०) राज दरबार, मजलिस, शिकार, दारू के गीत 

(२१) जम्में के गीत--वीरों, सिद्ध पुरुषों महयत्माओं की स्मृति में 

रखे गये जागरण को “जम्मा? कहते हैं | 

(२२) सिद्ध पुरुषों के गीत 

(२३) ऊ--बीरों के गीत 

(२३) ख--ऐतिहासिक गीत 

(२४) फ--गवालों के गीत 

(२४) ख--द्वास्परस के गीत 

(२५) पशु-पक्षी सम्बधी गीत 

(२६) शान्त रस के गीत 

(२७) गाँवों के गीत (ग्राम-गीत) 

(रुप) नाच्य गीत 

(+६) विविव- 

इस श्रेणी विभाजन के सम्बंध में इतना ही कहना पर्यास है कि 
इसमे फोई क्रम नहीं व्खलायी पड़ता । पारीक्जी ने हास्य, श्रनज्ञार और वीर 


पमन मे 


स॒ के गीतों वो तंज श्रेणियों मे प्रथकू-प्रथक्‌ रखा है, जिनको एक ही बर्ग 


>> कक रँ 


म्क 


हिन्दी फो विभिन्न बोलियों में लोक साहित्य सम्बंधी संग्रह काय.. है 


में रखा जा सकता है। इसी प्रकार भाई-बहन और पति-पत्नी के गींतों का 
श्रन्तर्भाव संस्कार या ऋतु सम्बधी गीतों में किया जा सकता है। 

॥ इधर श्याम परभार ने भारतीय लोक-साहित्य? में भरी भास्कर 
रामचन्द्र भालेराव के मत का उल्लेख करते हुए. उनके द्वारा प्रेतियांदित 
लोकगीतों के मेदों का उल्लेख किया है। श्री मालेराव ने गीतों को चार 
श्रेणियों म विभक्त किया है |* 

(१) सस्कार विपयक गीत । 

(२) माहवारी गीत | 

(३) सामाजिक-ऐतिहासिक गीत । 

(४) विविध । 

माहवारी गीतों में श्री मालेराव ने ऋतु और ब्त सम्बंधी गीतों को 
एक ही साथ रखा है। सामाजिक-ऐतिहासिक गीतों का सम्बंध लोक- 
गाथाओं से है । कहने की आवश्यकता नहीं यह विभाजन भी हमारे पूर्वोक्त 
वर्गीकरण के अन्तर्गत ही है । 

जिस प्रकार काव्य का विभाजन गीति-कान्य ओर प्रबन्ध काव्य के 

प में किया जाता है, उसी प्रकार लोक-गीतों का विभाजन भी उनके 

वरण्य विपय के आधार पर गेय गीत ([,ए705) और प्रबन्ध गीत (39]809) 
इन दो भागों में किया जा सकता है। शेष गीत वे छोटे-छोटे गीत है 
जिनमें कथावस्तु का प्रायः झ्रमाव होता है। उनकी गेयता ही इन गीतों 
की आत्मा है। इस श्रेणी के गीतों मे सस्कार, ऋतु ओर जत सम्बधी 
गीत आते हैं। प्रत्रन्ध गौत वे गीत हूँ जिनमें कथावस्तु की ही प्रधानता 
रहती है। उनमें भी गेवता होती है, परन्तु उसका स्थान गौण है | कथा- 
नक को आगे बढाने में जितनी गेयता आवश्यक है, उतनी ही उनमें पायी 
जाती है | यही इनका स्वरूपगत भेद समझना चाहिए | 


२, लोक-गाथा 
पिछले किसी अध्याय में लोक-साहित्व का विभाजन करते हुए 
उसका वर्गीकरण लोकगीत और लोक-याथा के रूप में किया गया है। 
लोकगीत वे गीत है जिनमें कथानक प्राय कुछ भी नहीं होता | शेयता दी 
उनका प्रधान गुण है। परन्तु लोक-गाथाप्रों म कथावस्तु की ही प्रधानता 


) श्याम परमार : भारतीय लोक-स्राहित्य, पृ० ६४-६४ 
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होती है ॥ गेयतता उसमें गौण स्थान रखती है। आकार की दृष्टि से भी 
दोनों में भेद पाया जाता है। लोकगीत छोटे-छोटे होते हैं, परन्तु लोक- 
गाया अपने कथानऊ के कारण बहुत बड़ी हं.ती है | पदिले को हम गीति- 
काव्य और दूसरे को प्रवन्व-काज्य कह सकते हैं। कजली, होली, चैता, 
सोहर, जेवसार, भजन और पराती आदि गति काव्य की कोर्ि में रखे जा 
सकते हैं और झआाल्द्ा, विजयमल, लोरकी, हीर-रॉफा, ढोला-मारू, राजा 
रखालू के गीतों को प्रत्रन्य काव्य कहा जा सऊता है । अ्रग्रेजी में लोकगीत 
को 'फोक-लिरिक' श्रौर प्रबन्ध काव्य को 'फोकजजैलेड? कद्टा जा सकता है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि लोकगीत थ्और लोक-गायथा में विपय- 
“गत और स्वरूपगत ठोनों प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। लोकगीतों 
में साघारणत्तया शुद्धार और कदण रस की प्रवानता पायी जाती है, परन्दु 
लोक-गाथाश्रों का प्रधान रस प्राय" वीर हुआ करता है। ढोला मारू रा 
दृह्द! इस नियम का अपवाद समझना चाहिए) 
अग्रेजी विद्वानों द्वारा वैलेड की जो परिभाषा बतलायी गई है, उसकी 
पर्यालोचना करने से यह स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि बैलेड में कथानक ओर 
गेयता दोनो विद्यमान रहते हैं | लोक-गाथाश्रों के भी ये ही दोनों आ्रावश्यक 
वत्त्त हैं इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अतः लोक-गाथा वह 
कथा है जो गीतों में कही गई हो | 
चैलेड के लिए गाथा? शब्द की साथकता 
श्री उ्यकरण पारीक से ग्राम-गीत और लोकगीत में पाथकय 
टिखलाने का प्रयास किया दे । इन्दोंने बैलेड शब्द के लिए. 'गीत-कथा? का 
प्रयोग किया है | परन्तु लेखक की विनम्र सम्मति में बैलेड के लिए 'लोक- 
गाया? शब्द का प्रयोग झ्धिफ समीचीन है] सस्क्तत साहित्य में गाथा? 
शब्द का प्रयोग गेव पढटावली (लिरिक्ठ) के श्रथ॑ में प्राचीन काल से 
होता चला आया है। दाल की शाया सप्तशर्ती--जिसमें श्रुद्धार 
रस से भरी सात सौ आर्थाश्रो का सग्रह है---इसका उठादर्ण है। पालि ' 
साहित्य में मी गाया का अर्थ यही पावा जाता है। पालि जातकावली में 
सिंद्द चर्म जातऊ में निम्नाकित इलोकों को गाथा के उदादइरण में उद्धुत 
क्रिया गया है? ३-- है 
) पारीक * राजस्थानी लोकगीत, पृ० ७८-८ 
+ पालि ज्ञातझात्रली 
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“प्ेत॑ सीइस्स नदित न॒व्यग्पस्स न॑ दीपिनो । 
पारुतो सीहचस्मेन जम्मो नद॒ति राद्रसों ॥? 
चिरं पि खो त॑ खादेयूय गद्वभो हरित यघ। 
पारउतो सीहचम्मेन रचम्तानो व दूसयी ॥ 
चैदिक साहित्य में गाथिन्‌ शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए, क्रिया 
गया पाया जाता है जो किसी प्राचीन आख्यान या कला की कहने वाला 
हो | गाथा शब्द से इन्‌ प्रत्यय करने पर इस पद की निष्पत्ति होती है। अ्रतः 
गाथा शब्द का अ्रर्थ हुआ कोई आख्यान या कथा की हिन्दी भोजपुरी चोली 
में गाथा का अभिप्राय किसी कथा या कहानी से समझा जाता है। जैसे 
“का आपने गाथा गवले बाड़? अर्थात्‌ तुम क्या अपनी कहानी सुना रहे 
हो १ अथवा 'ताहार गाथा ना ओराई? श्रर्थात्‌ ठुम्हारी कथा समाप्त नहीं 
होगी | इस प्रकार “गाथा! शब्दू में गेयदा ओर कथानक दोनों का अश 
विद्यमान है| इस शब्द से दोनों का भाव द्योतित होता है। इसलिए ऐसे 
प्रवन्धात्मक गीतों के लिए जिनमें कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता 
भी विद्यमान हो 'लोक-गाथा? शब्द का प्रयोग निर्तांत उपयुक्त है। 
इधर हिन्दी में बैलेड शब्द के लिए. गीत-कथा या कथा-गीत का 
प्रयोग कुछ लोग करने लगे हैं। प्रबन्धात्मक गीत का व्यवद्दार मी कहीं- 
कहीं देखने में आता है। परन्तु लेखक की सम्मति में (लोक-गाथा? शब्द से 
जिस भाव की अ्रमिन्यक्ति होती, है वह इन उपर्यक्त शब्दों से नहीं होती। 
इसलिए, इस पुस्तक में बैलेड के लिए सर्वत्र 'लोक-गाथा? शब्द का ही 
व्यवद्र किया गया है। यदि लोक-साहित्य के विद्दान्‌ इस शब्द को 
अपनायें तो लोकगीत श्लौर ऋथा-गीत के पार्थक्य की बहुत कुछ गढ़बडी 
सदा के लिए दुर हो जायेगी | 
लोक-गाथा की परिभाषा 
वैलेड अथवा लोक-गाथा की परिमाषा अनेक विद्वानों ने विभिन्न 
भ्रकार से की है | प्रोफेसर केट्रीज का मत है कि बैलेड वह गीत है जो किसी 
कया को कद्दता है अथवा दृसरी दृष्टि से विचार करने पर वैलेड वह कथा 
है जो गीतों में कह्दी गई हो |* हेजलिट ने बैलेड की परिभाषा वतलाते हुए, 
3 ऋणत्वेद १।७।१ 
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इसे 'गीतात्मक कथानक” कहा है।" फ्रेंक सिजविक ने अपनी पुस्तक में 
बैलेड की परिभाषा बतलाने में अपनी असमथंता प्रकट करते हुए इसे एक 
अमूत पदार्थ कहा है ।* न्यू इगलिश डिक्शनरी के प्रधान सम्पादक ढ[० 
मरे ने वैज्रेड को परिभाषा देते हुए. लिखा है कि “बैलेड वह स्फूर्तिदायक 
या उत्तेजनापूर्य कविता है जिसमें कोई जनग्रिय झाख्यान रोचक ढद्भ से 
चशित हो |3 


लोक-गीत और लोक-गाथा में अन्तर 


लोक गीत और लोक-गाथा के अन्तर को प्रधानतथा दो भागों में 
बॉटा जा सकता है :--(१) स्वरूपगत भेद (२) विषयगत भेद | स्वरूपगत 
भेद के विषय में इतना ही कहना प्राप्त है कि लोकगीत आकार में छोटा 
द्ोता है परन्तु लोक-गाथा का आकार बहुत बढ़ा द्वोता है। उदाहरण के 
लिए विरह्ा लोक-गीत है जो केवल चार कड़ियों ( पक्तियों या चरणों ) में 
ही समाप्त हो जाता है परन्तु लोक-गाथा का विस्तार सैजड़ों प्ृष्ठों में होता 
है । ग्राजकल जो 'शाल्ह खण्ड” उपलब्ध होता है वह बडे आकार के लगभग 
पाँच सौ पृष्ठों का है | 'ढोला मारू रा दूद्दा? के सम्बंध में भी यद्दी बात समझकनी 
चाहिए. । सोरठी और विजयमल का कथानक भी बहुत लम्बा है। कुछ 
लोफ-गाथाओं का आकार छोटा भी होता है--जैसे 'क्षत्रियाणी भमगवत्ती?--.. 
परन्तु इनकी संख्या बहुत थोड़ी है | 

दूसरा भेद विपयगत है | लोक-गीतों में विभिन्‍न ससकारों--पुत्र 
जन्म, मुस्डन, यशोपवीत, विवाह, गवना, ऋत॒ओं--पर्मा, वसन्‍्त ओर ग्रीष्म 
और पर्वों पर गाये जाने वाले गीत सम्मिलित है जिनमें घर-गहस्थी, प्रेम- 
विरह, बन्ध्या, विधवा आदि के सुख-दुःखों के बर्णन की प्रधानता ही उप- 
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हिन्दी की विभिन्न वोलियों में लोक साहित्य-सम्बंधी संग्रइ-काय.. झे$ 


लब्घ होती है | कहीं कोई विधवा स्री अपने भाग्य को कोसतो है तो किसी 
बन्ध्या ख्री का करुण प्रलाप सुनाई पड़ता है । कहने का आशप यह है कि 

घर के संकुचित क्षेत्र में नीवन की जिन अनुमूतियों का साक्षात्कार मनुष्य 

करता है, उन्हीं की मॉको हमें इन लोक-गीतों में देखने को मिलती है । 
परन्तु लोक-गाथाओ्रो का विषय लोक-गोतों से कुछ मित्र है । इसमें सन्देह 

नहीं कि इन गायाओ में भी प्रेम का पुद गहरा रहता है, लेकिन यह प्रेस 

जीवन के सघर्यों का सामना करता हुआ भो अन्त में सफन्नोभूत होता हुआ 

दिखलाया गया है। इन गाथां में वीरता, साहस, रहस्प एवं रोमाश् 
का अर अधिक पाया जाता है। उदाइरण के लिए आल्ह्खण्ड में माढ़ो 
गढ की लड़ाई का वर्णन उपलब्ध होता है तो 'सोरठी? की गाथा में रहस्य 
ओर रोमाश्व की ग्राप्ति होती है। कद्दींकहीं इन गाथाओ में अनेक बीर 
मुर्ष लोक-त्राता या जन-रक्षुक के रूप में अक्वित किये गये हैं। अ्रनेक 
गीतों में मुगल के अ याचार से सख्रियो को बचाने के लिए त्यागो वीरों ने 
अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। 

इस प्रकार लोक-ऐोतों ओर लाक-गायषाश्रों का पाथक्य स्पष्ट है। 


हक 
३, लोक-कथा 

लोक-साहित्य के वर्गोकरण में लोक-क्थाओों का प्रतुख स्पान है। 
ये अपनी अनन्तता ओर लोकप्रियता के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 
माताएँ सुन्दर कहानियाँ सुना कर अपने बच्चो को आनन्द प्ररान करती 
हैं। बालक इन कहानियों को सुतते-चुतते निद्रा देगी को गोद में चले जाते 
हूँ | बालिकाएँ अपने माई की सुत्र ओर सप्रृद्धे के लिए विड़िया का बत करती 
हैं और कार्तिक में भ्रातृ-द्वितीया से लेफर अगइन को शुर्त पक्ष की दूज तक 
तक--परे एक महीने तक्-नित्रसित्र रूप से रिंड़ियरा को कथा रात्रि में 
सुनतो हैं । प्रात:काल में इस कथा को सुने त्ििना वे अन्न ग्रदण नहों कर 
सकतों। प्रय्ेक बव के अवृतर पर क्रिसी न किसो देवी-देवता की कथा कद्दी 
जातो है त्रिनोक्नीनाय की ऊथा अब गाँशों में सत्पनारापण की कथा का 
स्थान लेते जा रहो है | जाडे की रात्रियों में चोगाल में बैठकर ग्राम-बृद्ध, 
रोचक कददानियों को सुना कर बालकों का मनोरंजन किया करते हैं। शत 
से रक्षा के लिए अग्नि को प्रज्नलित फर उसक्ते चारों ओर बैठ कर आग 
ग्तापने? बाले आमीण जन लोक-कऊहानिपष्रों को सुना कर जनता का दिल बह- 
जाते है| खेतों में पशुओं को चरानेताले चर्राहे क्रियी वृत्ष की शौतल 


३० ज्ोफ साहिस्य की भूमिका 


छाया में एकत्र ब्रैठ कर छोटी-छोटी चुटीली कहानियों के द्वारा समय बताते 
हैं। कहने का आशय यह है कि लोक-जीवन इन लोक-कथाश्रों द्वारा 
पूर्ण रूप से अनुस्यृत है । 


४, लोक-नाव्य 


नाट्क में गीत, नृत्य और सगीत की त्रिवेणी प्रवाद्धित द्वोती है | 
गीत के साथ सगीत की वोजना बड़ा आनन्द श्रदान करती है, परन्तु इसके 
साथ ही यदि रृत्य भी हुआ तो श्रानन्द की सीमा नहीं रहती | सबल्कृत के 
क्रिसी कवि ने ठक ही कहा डे कि नाव्य जन-मन के अ्नुरजन का सर्वोत्कृष्ट 
साधन है| आमीण जनता नास्य को देस्व कर प्रसन्षता का जितना अनुभव 
करती है उतना अन्य किसी बस्तु से नही | मोजपुरी प्रदेश में मिखारी ठाकुर 
का लिखा हुआ “बिदेसिया? बड़ा लोक-प्रिय तथा प्रसिद्ध लोक-नाव्य है, 
जिसमे परदेश भे गये हुए पति का वर्णन है। उसके वियोग में उसकी झ्री 
अनन्त क्प्टों का अनुमव करती है और अपने दुःखों को लिपिबद्ध कर बह 
अपने परदेसी पति के पास मिजवाती है, जिसे पढ़कर बह घर लौट आता 
हैं। '(विदेसिया? नाटक की रुक्षेप मे यददी कथा है। 

मिखारी पद्दिले स्वयं इस नाटक का अ्रमिनय क्रिया करता था जिसे 
टेखने के लिए इज़ारों ग्राउमियों की भीड़ इकट्छी होती थी। दस-टस और 
पद्धइ-पन्द्रह् मील से लोग पंदल चल कर “बिदेसियाः नाटक को टेखने के 
लिए झाया करते थे। जनता-दर्शक्रो-की उमड़ती हुई भीड़ को नियत्रित 
करने के लिये श्रधिकारियों को पुलिस का प्रतरन्ध करना पड़ता था। अ्रत्न 
उसके अनुयायिश्रों ने अनेक मडलियों की स्थापना कर “विदेसिया? के 
शक्रभिनय की परम्परा को कायम रखी है | यह ले।क-नाग्य बड़ा ही लोक प्रिय 
सिछ्ध हुआ है। 


गुजरात में “गर्बा? नामक लोक-द्ृत्य बड़ा प्रसिद्ध दे जिसमे गीत और 
सगीत का सुन्दर सामझस्य पाया जाता दहे। गुजराती लोक-साहद्दित्य के 
आचाय श्री कवेरचन्ट भेवाणी ने इस लोक-दत्य को गीत-सगीत नृत्य की 
पिवेणी कद्दा है । झुबती सियाँ अ्यथत्रा लड़कियाँ समुदाय मे इस द्ृत्य का 
अभिनय करती है जो बढ़ा ही मनोरजक द्वोता है | 

टसी प्रकार मालवा मे माँच! नामक लोक दृत्य प्रसिद्ध हें जिसका 
अभिनय देखने के लिए जनता की बड़ी मीड़ एकत्र हुआ करती है ) इन 
लोक्-छत्वों का श्रध्ययन बढ़ा द्वी दइचिकर और मनोरजनकारी है| 


लोकगीतों का विवेचन 
(१) संस्कार-सम्बंधी गीत 


हमारे जीवन के सभी कृत्य घमं से ओतय्रोत हैं। भारतीय 
धर्मशात्रियों ने षोड़श ससस्‍कारों का विधान किया है | जन्म से लेकर 
मृत्यु तक हमारे जीवन में कोई न कोई सस्कार होते ही रहते हैं। 
जन्म से पूर्व भी पुखवन आदि सस्कारों का वर्णन उपलब्ध होता 
है। यद्यपि कुल स स्कारों की स ख्या सोलइ हे परनल्तु पुत्र जन्म, सुण्डन, 
यशोपचीत, विवाह, गवना ओर मृत्यु प्रधान सझ्कार माने जाते हैं। इन 
अवसरों पर ( अन्तिम को छोड़कर ) स्लरियाँ कोकिल कण्ठ से गीतों को गा- 
गा कर अपने हार्दिक उल्लास और अश्रानन्द को प्रकट करती हैं | जहाँ इन 
गीतों में प्रसन्नता ओर उछाह दिखायी पड़ता है, वहाँ मृत्यु-गीतों में विधाद 
की श्रमिट रेखा उपलब्ध द्वोती है। इनहीं सस्फार सम्बवी गीतों का सल्निप्त 
चर्णन यहाँ उपस्थित किया जाता दै। 
१, सोहर 

पुत्र जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों को 'सोहर” कहते हैं । 
कहीं कहों इन्हें 'मगल! भी कहा जाता है। गीतों में इस शब्द का प्रयोग 
भी हुआ है *“-- 

“गावहु ए सखि ! गावहु, गाइ के सुनावहु हो । 
सब सख्त मिलि जुलि गाउहु, आजु 'मंगल गीत हो ॥”? 

गोस्वामी ठुलसीदास जो ने भी रामचन्द्र के जन्म के अवसर पर 

मानस में मगल गाने का उल्लेख किया है :-- 
“गाबवहिं मंगल मंजुल वानी । 
सुनि कलरव कलफंठ लज्ञानी॥” 

सोहर शब्द की व्युखत्ति शोमन? शब्द से जात होतो है| संमबतः 
यही शोभन शब्द शोमिलो>पघोहिलो >पोहदद >सोहर के रूपों में परिवर्तित 
होता हुआ इस रूप में थ्रा गया है | भोजपुरी मे 'खोहल? का श्रय॑ अच्छा 
लगना है जो सस्क्ृत ऊे शोमन! से मिन्नता-जुलता है। सोदर की उत्पत्ति 
लुपर! शतर से मी मानी जा सकती है जिसका श्रमिप्राय 'सुन्दर होता है| 
पुत्र-जन्म के गीत सोहिलो के नाम से मी प्रसिद्ध है। 


लोकगीतों का विवेचन ४३ 


नामकरण 


इस मांगलिक अ्रवसर पर जो गीत गाये जाते हैं वे 'सोहरः छन्द में 
होते हैं| इस छुन्द में नित्रद्ध होने के कारण ही इन गीतों का नाम सोहर 
पड गया है। भोजपुरी गीतों में जो सोहर उपलब्ध होते हैँ उनमें ठुक नहीं 
होता और न वे पिंगलशासत्र के नियमों के अनुसार ही लिखे गये होते 
है| ये मतवाली पहाड़ी नदी की भाँति स्वच्छन्द रीति से बहते चलुते हैं । 
तुलसीदास जी ने 'रामलला नद्वछू? में जिन सोहरों की सृष्टि की है उनमें 
तुक के साथ ही साथ प्रत्येक पक्ति में समान मात्राएँ उपलब्ध होती हैं । 

पुत्र-जन्म भारतीय ललनाश्नों की ललित कामनाश्रों की चरम 
परिणति है। मानों गई मनौतियों का मनोरम परिणाम है। इस अवसर 
पर पास-पड़ीस की स्लियाँ--विशेषतः लोकगीतों की पढिता वृद्धाएँ एकरन्र 
होकर नव ग्रसूता ञ्रो के 'यूतिका गह? के द्वार पर बैठ कर, मनोरजक सोहरों 
को सुना कर उस घर में अ्रम्नत की वर्षा करती हैं। ये गीत बारद्द दिनों 
तक गाये जाते हैं श्रोर बालक के “बरहो? सस्कार (जो बारहवें दिन किया 
जाता है) के साथ ही इन गीतों की समाप्ति होती है। 


प्रम्परा 


धनी-मानी तथा समृद्ध व्यक्तियों के घरों में पुत्र के पैदा होने पर, 
धौरियाः नचाने की प्रथा है। पीरिया प्रायः मुसलमान होते हैं जो इस समय 
पर श्री रामचन्द्र के जन्म-ग्रहणु करने की कथा को गा-गा कर नाचते 
हू। 'सिरि रामचन्दर जनम लिहले चइत रामनवमी? यह उनके गीतों का 
प्रधान ठेक है। परन्तु यह प्रथा थ्रत्र धीरे-धीरे उठती चली जा रही है। 
पुत्र की प्राप्ति उत्सव का प्रधान अवसर समझा जाता था श्रौर 
आज भी माना जाता है। अत' इस समय नाच गान की प्रथा प्राचीन 
काल में भी प्रचलित थी। आ्रादि कवि, तमसा-तट के तपस्वी महर्षि 
बाल्मीकि ने राम-जन्म के समय गन्धतों द्वारा गाने ओर अपसराश्रों दरा 
नाचने का वर्णन किया है ।* 
“जगुः कल॑ व गन्धर्वा, ननृतुश्वाप्पो गणाः 
देवबुन्दुभयो नेदु' पुष्पद्नष्टिश्व खात्पतत्‌ ॥ 
महाकवि कालिदास ने अ्रज के शुभ जन्म के अवसर पर राजा 





१ बालझाण्ड, १८१६ 
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दिलीप के महल में वेश्याश्रों के द्वारा हृत्य तथा मगल वाद्य होने का उल्लेख 
किया है -- 
“सुखभ्रवा. मसंगलतूयनिस्वना' 
ममोदलृत्येः सह्द घारयोपितास्‌ । 
न केवर्लरुधनि मागधीपतेः 
पथि ध्यज्म्यन्त दिवौकप्तामपि॥ 
बरण्य विषय 
पुत्र-जन्म के गीतों में श्रानन्‍्द और उल्लास का विशद्‌ वर्णन होना 
स्वाभाविक है | इनमें नव प्रसूता र्री के हृदय में गुदगुदी पैदा करने वाले 
गीतों को कॉकी भी देखने को मिलती है| कहीं-कहीं बन्ध्या स्त्रियों की करण 
दशा का चिन्न सद्नदयों के हृदय में विशद्‌ सद्दानुभूति की उर्त्पत्ति करता है। 
सोहरों का प्रधान विषय सभोग श्रृद्धार का वर्णन है। इनमें स्री- 
पुरुष की रतिक्रीड़ा, गर्भाधान, गर्भिणी की शरीर यष्टि, प्रसव-पीड़ा, दोहद, 
घाय का बुलाना और पुत्र जन्म का वर्णन पाया जाता है। 
गर्भवती ज्री जिन विभिन्न वस्तुओं को खाने की इच्छा करती है उसे 
ददोहद! कहते हैं | कालिदास ने सुदक्षिणा के दोहद का सुन्द्र वर्णन प्रस्तुत 
किया है ।* इन गीतो में दोहद का उल्लेख श्रनेक स्थानों पर हुश्आा है तथा 
पति उसकी पूर्ति करता हुआ। पाया जाता है। पत्ति री से पूछता है कि 
तुम्हें कौन सी वस्तु खाने में अच्छी लगती है। इस पर वह उत्तर देती है 
कि मुझे घान (चावल) का भात, अरहर की दाल, रोहू नामक मछली और 
तित्तिर का मृस॒ स्वादिष्ट लगता है। इसके अतिरिक्त नीबू, केला और 
नारियल भी मुमे पसन्द है | 
जहाँ इन गीतों मे पुत्र के पैदा होने पर महान्‌ उत्सव मनाया जाता 
है, वहाँ पुत्री के जन्म के कारण विपाद की गहरी रेखा इनमें दिखायी पड़ती 
है । माता कद्दती है कि जैसे पुरइन का पत्ता हवा के कारण काँपता है, उसी 


) रघुदंश, ३।१६ 
* जमे हिया शंसति किल्निदीप्सितं, 
स्पृद्दावती वस्तुप कप सागघी । 
इति सम पृच्धस्यनवेलमाहत , 
प्रियासबीमुत्तकोशलश्वर॒। रघुदेश २६ 
3 झो० ग्रा० सीत, भाग १, घृ० ४१-४२ 
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अकार मेरा छद॒य पुत्री के जन्म से काँप रह्य है। इसीलिए पुत्री पैदा होने 
यर ये गीत नहीं गाये जाते। 

खेलवना के गीत भी सोहर के समान ही पुत्र पैदा होने के उत्सव 
पर गाये जाते हैं, परन्तु सोहर से इनमें कुछ मिन्नता है | सोहर में विशेषकर 
पुन्न जन्म की पूवपीठिका का वर्णन रहता है, परन्तु खेलवन के गीतों 
उत्तरपीठिका का | पत्र-प्राप्ति की लालसा रखने वाली स््री, गर्म की वेदना 
से व्याकुल तयणी, वधू के मगल साधन में निरत सास, धाव को दौड़ कर 
बुलाने वाला पति बालक के उत्पन्न होने पर घन-घान्य साँगने वाली धाय 
--ये सत्र सोहर के प्रतिपाद्य विषय हैं | परनन्‍्ठ सद्य;/न्ात शिशु का रदन, 
माता का आनन्द, सास की प्रसन्नता अपने कुलांकुर के पैदा द्वोने के हेतु 
सर्बस्व लुगा देने वाले पिता का हर्ष 'खेलवना? के मुख्य विषय हैं। यद्यपि 
सोहर और खेलवना के गीतों के बीच में कोई मध्य रेखा नहीं खींची जा 
सकती, परन्तु स्थूल रूप से दोनों गीतों में यही प्रार्थक्य है। इन दोनों प्रकार 
के गीतों का बण्य विषय समान--पुत्र जन्म--होने के कारण सोहर के 
भीतर ही खेलवना का अन्तर्भाव माना जाता है । 

मैथिली सोहरों की परम्परा बडी ग्राचीन है। इनमें भी भोजपुरी 
सोहरों की माँति दोहद, प्रसव-पोढ़ा, आनन्द शौर उछाइ का वर्णन उपलब्ध 
होता है। परन्तु शुगार की अपेक्षा इनमें करुण का पुट अधिक है । मैथिली 
सोहर तुफान्त और भिन्न तुकान्त दोनों प्रकार के पाये जाते हैं)। इनके 
बर्ण्य विषय के सम्बंध में श्री राम इकबाल सिंह 'राकेश? लिखते हैं कि 
“सोहर में माशुक आशिकों ओर नायिका-नायकों की जुल्फे संवारने के 
लिए, वेचेन नहीं दीखती | सोहर सुखान्त होता है और इसमें ्राशा की 
निर्मारिणी ठेढी नागिन-सी वबलखाती बिजली सी दौढ़ती चली गई है ।”२ 

ब्रज में इन गीतो को सोमर, सोहर या सोदहिले कहा जावा है। 
सोमर वह घर है जिसमें नवप्रसता ञ्री रहती है | भोजपुरी में इसे 'सउरि 
कहते हैँ | श्रतः प्रसूतिका-शद के उपलक्ष में गाये जाने वाले गीत 'सोभरः के 
नाम से प्रसिद्ध हैं| भोजपुरी प्रदेश की ह्वी माँति बज में भी पुत्र जन्म के समय 
विभिन्न अवसरों पर गाने के लिए मिन्न-मिन्न गीत ग्रचलित है। इन गीतों 
को प्रधानतया चार भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) जन्ति के 


१ राकेश : सै० लो० गीत, ए० ६० 
* घह्ठी, एू० ९० 
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गीत (२) छठी के गीत (३) जगमोहइन लुगरा (४) तगा | जन्ति तथा छठी 
के मीतों के भी अनेक भेद पाये जाते है |१ 


(२) मुणडन के गीत 


बालक जब बढ़ा होने लगता है तब उसका मुण्डन सस्कार किया 
जाता है। इसे ससक्ृत में “चूडाकर्म? कहते है | सहाकबि कालिदास ने रघुवश 
में मुएडन ससस्‍्कार का उल्लेख किया है ।* गोस्वामी ठुलसीदास ने महर्षि 
वशिष्ठ के द्वारा राम के चूडाकर्म का वर्णन रामचरित सानस में किया 
है |३ मुस्दन घोडश रुसस्‍्कारों में एक प्रसिद्ध सस्कार है। इस सस्कार के 
पहिले बालक के वालों को काय्ना निषिद्द है। बालक के जन्म के पहिले, 
तीसरे, पाँचवे या सातवे-विषम वर्ष वर्ष में ही इस काय को सम्पादित्त किया 
जाता है। इससे अधिक विलम्ब करना अनुचित है । 
किसी पविन्न तीथ स्थान में, देव स्थान में श्रथवा नदी के किनारे 
यह संस्कार सम्पादित किया जाता है। अ्धिकाश लोग मिर्जापुर जिले में 
स्थित विन्ध्याचल देवी के मन्दिर पर अपने पुत्रों का मुश्डन कराते हैं| 
अनेक लोग मनीतियाँ मान कर बहाँ जाते है | परन्तु जो लोग श्रपनी लीणु 
अधिक परिस्थिति के कारण वहाँ नह्दी जा सकते वे किसी नदी के किनारे 
अथवा देवस्थान के पास इस काय को सम्पन्न करते हैं | 
भोजपुरी प्रदेश मे गाँव की स्रियाँ क्ुए्ड बना कर इस अवसर पर 
बालक झोर उसकी मात्ता के साथ गगा के किनारे जाती दै। वे नदी के 
इस किनारे जमीन में खुटा गाड़कर उसमें मूंज की नयी रस्सी बाँध देती 
है, जिसमे आम के पते स्थान स्थान बॉघे गये रद्टते हैं । यह रस्सी तोरण 
का कार्य करती है । इस रस्सी को लेकर स्तरियाँ नाव में तैठ कर नदी के 
उस पार जाती हू इस विधि को “गगा-ओदारना? कहते हैं। फिर माई 


५ डा० सत्येन्द्र ब० लो० सा० अ०, ए० १३२ २३ 
* अथास्य गोदान चिघेरनन्तरं 
विवाहदीज्ञ निरवतंयद गुरु 
[ रघुदंश २।३३ ] 
है सूडाक्स कोनद् गुरु आई । 
[ रा० च० मा०, बालकाणढ ] 


ल्लोक्गीतों का विवेचन ७ 


बालक के बालों को कैंची से काटवा है। यशोपवीत संस्कार के पहिले 
छुरे से वालों को काटना निषिद्ध माना जाता है | 
वर्स्य-विषय 

मुण्डन के गीतों में कहीं तो कोई क्नी इन्द्र भगवान्‌ से जल न 
बरसाने की प्रार्थना कर रही है तो, कहीं वालक को फूआ अपने भानजे 
मुण्डन में सम्मिलित होने के लिए चली आ रही है। कहीं भाई अपनी 
बहन से 'लापर परीछने? की प्रार्थना करता है तो कहीं वहन अपने पिता 
से 'नेगः के रूप में आभूषण माँगती है। मुए्डन ओर जनेऊ के अवसर 
बालक की फूआ (बुआ) को नेग (उपहार) की बड़ी आशा रहती है। 
अतः इन गीतों में इसका बारम्बार उल्लेख उपलब्ध होता है| 


(३) यज्ञोपवीत के गीत 


मनु ने लिखा है कि मनुष्य जन्म से शुद्र उत्पन्न होता है परन्तु 
सस्कारों के करने के उपरान्त ही वह “द्वनः कहलाता है* । प्राचीन काल 
में इस सस्कार का बड़ा महत्व था। श्राज मी उच्च वर्ण--ब्राह्रण और 
ज्षन्नी--के लोग इसे वडे उत्सव के साथ करते हैं । 

यज्नोपवीत की 'जनेऊ' भी कहा जाता है जो इसी शब्द का अपम्र श 
रूप है। इसे 'उपनयन? मी कहते हैं। 'डपनवन' का शाब्दिक अर्थ है 
वह सस्कार जिसके द्वारा छात्र गुर के समीप लाया जाता है। 

उपनीयते गुरुसमीप॑ आ्पयते अनेनेति उपनयनम्र्‌ । 

प्राचीन भारत में यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ वालक या छात्र 
शुरू के पास शुदुठुल में मेज दिया जाता था। इसलिए इस सस्कार को 
उपनयन? कहते थे । यज्ञोपवीत धारण करने के समय से व्ह्मचारी को कुछ 
ब्रतों अर्थात्‌ नियसों का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे 
व्रत वन्‍्ध” भी कहते है जिसका अर्थ है बतो अर्थात्‌ नियमों के द्वारा बाँधा 
गया | द्विजातियों-ब्राह्मण, कऋन्रिय, और वैश्य-- के लिए यशोपवीत धारण 
करना नितान्त अ्रनिवाय है । 

प्राचीन काल में जो जनेऊ पहिना जाता था वह अपने हाथ से के 
हुए सूत का ही बना हुआ होता था। अनेक गीतों में तुत्त कात कर जनेऊ 
बनाने का उल्लेख पाया जाता है। ब्राह्मण बालक का यजोपवीत आठ वर्ष 


) जन्मना जायते शुद्ध', संस्कारात्‌ द्विज उच्यते, मनुस्मृत्ति । 


श्प लोक साहित्य की भूमिका 


की श्रवस्था होना चाहिए क्षत्रिय बालक का ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य 
का बारहवे वर्ष में यज्ञोपवीत का'विधान शास्त्र सम्मत है ।* इस संस्कार 
के समय के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण का यह मत है कि ब्राह्मण का यज्ञो- 
पवीत सस्कार वसनन्‍्त ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का 
शरद्‌ ऋतु में करना चाहिए ।* इसीलिए आजकल ब्राह्मणों के यहाँ जो 
यज्ोपवीत द्ोता है बह निश्चित रूप से फाशगुन या चेत्र के मह्दीनों में ही 
होता है | 


वरण्य विषय 


जनेऊ के जो गीत पाये है उनमें उन विधि-विधानों का वर्णन पाया 
जाता है, जो इस सस्कार में क्रिये जाते हैं। कह्दीं पर ब्रह्मचारी किसी स्त्री 
को माता कह कर सम्बोधित करता हुआ भिक्षा देने की प्रार्थना करता है 
तो कहीं वह विद्या पढने के लिए. काशी या काश्मीर जाने के लिए प्रस्तुत 
है । यशोपवीत सस्कार में मिक्षा माँगना प्रधान विधि है| ब्रह्मचारी मूँन 
की करधनी और पलाश-दण्ड धारण करता है। वह खड़ाऊँ पदिनता है। 
अनेक गीतों में वह्मचारी का पिता पल्लाश-दश्ड को खोजने के लिए 
व्याकुल दिखायी देता है [3 


बुन्देलखए्डी और मैथिली के जनेऊ के गीत 

जनेऊ के गीतों में माता और पिता की प्रसन्नता, बालक की फूश्रा 
का नेग माँगने के लिए आग्रह ओर विव्रिध विधि-विधानों तथा नियमों 
का उल्लेख पाया जाता है । जनेऊ के सभी गीतों में चाहे वे वुन्देलखण्डी 
हो या मेयिली, चाहे राजस्थानी हो या गुजराती--एक ही भावधारा 
प्रवाहित है। हमीरपुर जिले में प्रचलित जनेऊ के गीतों में वही उछाइ 
दिखायी पड़ता है जो भोजपुरी गीतों में।* मैथिली लोक गीतों में 


* अऋप्टमे वर्ष ब्राह्मगपसुनयेत्‌, गर्भाप्टसे वा । 
एफादशे जत्रियम्‌ | द्वादशे वैश्यम्‌ । 
* बसन्ते प्राह्मयम्ुयनयेत | ग्रीप्मे राजन्यम्‌ ! 
शरदि चैश्यम्‌ ) सवेकालमेके । 
घाण प्‌ृ० धरा? 
* उपाष्याय * भो० आ० शी०, माग ३ एु० १०८ 
२ न्रिपाडी हु० प्रा० सा०, घृ० ६२ 


फ् 


कप प्लोक्गीतों का विवेचन शेर 
है !् अा 


जनेऊ के अवसर पर भी बॉस बा मंश्ड्य सैयार करने का उल्लेख पाया 
नाता दै---जो सम्मवतः अ्न्यत्र प्रचलित नहीं है" 'लापर परीछने” की 
प्रथा मीजपुरी तथा मैथिली गीतों मे समान रूप से वर्णित है | इसके अति- 
रिक्ति पलाश-दर्ड, मृगछाला और मुँज़ के दण्ड का वर्णन मो दोनों मे 
अभिन्न स्प से हुआ है । 


(४) जिवाह के गीत 

विवाह हमारा सबसे प्रसिद्ध और प्रधान सध्कार है। संसार की 
सम्य, अर्धसम्य ओर असमभ्य सभी जातियों में यद सस्कार बडे उत्साह के 
साथ मनाया जाता है। मनुष्य के जीवन में विवाह का जितना मददत्व है 
उतना समत्रत; असच्य सरकार का नहीं | यदी कारण है कि इस सस्कार 
का विधान ससार के प्रत्येक भाग में पाया जाता दहै। 

चेंदों म लिखा है कि जो मनुष्य अविवाहित है उसका जीवन श्रपूर्ण 
है | वह किसी यज्ञ-्यागादि का विधान नहों कर सकता । अत, भ रतीय 
समाज में विवाह हमारे धार्मिक जोवन का आवश्यक अग है। भगवान्‌ 
मनु ने श्राठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है--(१) श्राह्म (२) दैव 
(३) आप (४) आजापत (५) आसुर (६) गान्षर्व (७) राक्षस, और (८) 
पैशाच । हिन्दू समाज में आजकल जा विवाह प्रचलित है उसे ब्राह्ष और 
देव का मश्रण कहा जा सकता है! या तो आजकल गान्‍न्धर्ब विवाहो की 
कुछ कमो नहीं है, परन्तु लाकमगीतों में इनका उल्लेख नहीं मिलता । 
गीतो के भेद 

इस देश के प्रत्येक राज्य में विवाह की प्रथाएँ भिन्न-मिन्न हैँ । 
एक दी राज्य की भिन्न-मित्र जातियों यह प्रथा विभिन्न रूप से पायी 
जाती है | स्थान तथा समय के अ्रमाव से इन प्रथात्रों का वर्णन 
करना सभव नहीं है ।* 

विद्वाह के गीत वर और कन्या दोनों के घर में गाये जाते हैं| जिस 
दिन बर का तिलक! चढ़ता है, उस। दिन से इन गोता का गाना प्रारम्भ 


) राफेश सें० लो० गी० पूृ० ६७ 
* गोजपुरी वैवाहिक प्रथा के पिशेष विवरण के लिए देखिये-- 
उपाध्याय -भोजपुरों लोक साहित्य का अ्रष्ययव ( ट्विन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
काशी )। 
है 


० ज्ोक-साहित्य की भूमिका 


हो जाता है । वर तथा कन्या दोनों के घरों में गाये जाने से इनके मेद स्वतः 
हो जाते हैं | जहाँ वर पक्ष के गीतों में उछाह और उत्साह की प्रचुर मात्रा 
दिखायी पड़ती है वहाँ कन्या पक्त के गीतों में विधाद की गहरी रेखा पायी 
जाती है। विवाद के अवसर पर श्रनेक प्रकार के विधि-विधान किये जाते 
हैं, जिनमे गीतों का गाना एक आ्रावश्यक झेग साना जाता है। इन विधि- 
विधानों के अनुसार इन गीतों का विभाजन निम्नाकित प्रकार से किया जा 


सकता है ;--- 
(क) कन्या प् 
१, तिलक के गीत 
२. समा के गीत 
३. मांड़ो के गीत 
४, माटी कोड़ाई के गीत 
पू, कलसा धराई के गीत 
६, हरदी के गीत 
७ लावा मुजाई के गीत 
८ मातृ-पूजा के गीत 
६ द्वार-पूजा के गीत 
१० गुरदृत्यी के गीत 
११, विवाद्द के गीत 
१२. भाँवर के गीत 
१३. चूमने ऊे गीत 
१४, द्वार रोकने के गीत 
१५, कोहचर के गीत 
१६, परिद्यास के गीत 
१७ भान के गीत 


(ख) धर पच 
१, तिलक के गीत 
२, सगुन के गीत 
३. भतवानि के गीत 
४, माटी कोड़ाई के गीत 
प्‌ लावा भु जाई के गीत 
६. इमली घोंगाई के गीत 
७, हरदी के गीत 
८ मातृ पृजा के गीत 
६, वस्र धारण के गीत 
१०, मउरि के गीत 
११ परिछावन के गीत 
१२, डोमकछ के गीत 
१३, परिछावन के गीत 
१४ गोड़ भराई के गीत 
१५. कोइचनर के गीत 
१६ ककन छुड़ाई के गीत 


४८ बर को उबटन लगाने के गीत 
१६. मांढ़ो खोलाई के गीत 
२०, बारात की ब्रिदाई के गीत 
२१. कऊन छुड़ाई के गीत 
२२ चौधारी ऊे गीत 
इस प्रकार यद् स्पष्ट है कि विवाह सम्श्धा विभिकू विधियों के 
समय गाये जाने वाले कन्या पक्ष के गीतों के भेद २२ हैं श्ौर वर पक्ष के 


लोक-गीतो का विवेचन ९१९ 


गीत १६ प्रकार के हैं| कन्या पक्ष के गीतों के भेदों की अधिकता का कारण 
यह है कि बारात के आने पर समस्त वैवाहिक विधान कन्या के घर पर ही 
सम्पादित किये जाते हैं | कन्या पक्त के गीत बडे ही करण ओर म्मस्पर्शो 
होते हैं | पुत्री के वर खोजने तथा उसके विवाह में पिता को जितनी 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, उनका सकेत इनमें उपलब्ध होता है। 

/दिनवा हरेलू ए बेटी भुखिया रे पिश्रसिया 

रत्तियः हरेलु ऑखि सिनियों लु हो” 

इसमें कितनी वेदना भरी हुई है। 
ब्रज के विवाद सीत्त 

ब्रज मण्डल में वैवाहिक प्रयाएँ भोजपुरी प्रदेश से बिल्कुल भिन्न हैं, 
जो स्वाभाविक है। वहाँ प्रचलित निम्नाकित विधि-विधानो के अवसर पर 
गीत गाये जाते ह जो बडे मथुर और सुन्दर होते है ।१ 


१, सगाई २, पीली चिद्दी 

३ खगुन ४. भात न्योंतना 
पू, हरद हात ६, रतजगा 

७. तेल ८, घूरा पूजना 

६, श्रछ्धृता १०, साढवा गाड़ना 
११, भात १०, विवाह 

१३ भाँवर १४, रहस बधाया 
१५७. चंढार १६. पलकाचार 
१७, वन्दनवार १८, मेंह मढ़ई 

१६, विदा २०, चहू नचाना 
२१. दई-देवता सिराना २२, माढ्वा सिराना 
२३, कलनावरि २४, दई देवता की पूजा 


ब्रज में विवाह-सस्कार का यथार्थ आरम्म 'लगुन” अथवा लेस्त- 
पत्रिका से द्वोता है, परन्तु भोजपुरी प्रदेश में 'तिलकः के समय से ही 
विवाह सम्बधी छृत्यों का प्रारम्भ हो जाता है| 


१ च्ज की वैदाहिक प्रयाओं के विशेष विवरण के लिए. देखिए-- 
डा सस्पेन६--त्र० लो० सा० श्र> ५० १५४३-२३१ (साहित्य रत्न 
झणठार आरा) 


श्र लीक साहित्य को मूमिका 
चर्ये विपय 


विदार के गीतों का वण्य विषय बड़ा विस्तृत है। इनमें कहीं तो 
पुत्री की माता अपनी सयानी लड़की के लिए. योग्य वर खोजने का आग्रह 
करती है तो कही पुत्री अपने पिता से सुन्दर बर खोजने की प्रार्थना करती हुई 
दिखायी पडती है | कद्दी पिता योग्य वर न मिलने की चिन्ता से व्याकुल है 
तो कहीं माता पुत्री-जन्म के कारण अपने भाग्य को कोस रही है। कहीं 
बारात के शआ्राने ग्रोरचाजा बजने का उल्लेख है तो कहीं बारातियों को 
भोजन कराने का | इन गीतों में एक ऐसी प्रथा का उल्लेख है जो साधा- 
रणतया हिन्दू समाज में नहीं पायी जाती | भोजपुरी में कुछ ऐसे गीत पाये 
जाते हू जिनमें वर कन्या के श्रॉगन में आकर वैठा है और बह्ााँ आने का 
कारण पृछुने पर कहता है कि इस घर में एक कुमारी कन्या है, में उससे 
वाह करने आया हूँ ।१ गीत की कुछ कड़ियाँ इस प्रकार है '-- 

“पुरुष से अइले रे जोगी, पद्धिम फइले जाले 

फेचन बाबा चीपरिया ए जोगो, यइसे आसन मारी । 

हम व व्ि्राहन श्रइली ए बाबा, 

तोहार विध्या कु बारी ।?? 
पिता अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के लिए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा 
ऊस्ता है, परन्तु उसे उचित वर नहीं मिलता । कहने की श्रावश्यकता नहीं 
के बरो की समस्या आज भी उत्तनी ही कठिन है जितना पहिले थी | 

गीता में वाल-विबाह का वर्णन पाया जाता है। विवाह करने के 
लिए जानेवाले बालक की माता उसकी छोटी अवस्था को देख कर कहती 
है कि मेरा लाल ब्याहने जा रह्य हे ।? दूध के बिना उसके होठ कहीं सूख 
न जाँय | कद्दी-कदी वृद्ध विवाह की भी प्रथा प्रचलित है, परन्तु गीतों मे 
इनका उल्लेख विशेष नहीं पाया जाता | वर की वेशभूपा से सम्बंधित 
अनेक गीतो मे उसके सेहरे का वर्णुन प्रधान स्थान रखता है | इसे 'मउरि? 
भी क॒द्दा जाता है। विवाह के समय पर वर घोडी पर चढ़ कर चलता 
है जिसे 'घुड़चढी' कहते है | 





3 उपाष्याध भो० आए ग्री० भाग १, पृ० १२० 
* बही, ए० १६३ 
+ सत्येन्द्र च० लोण स्रा० अ०, पृ० २१७ 


लोकगीती का विवेचन द३ 


विवाद के मीतों--विशेषकर 'कोहचर' में गाये जाने वाले गीतों में 
समोग श्षुद्वार का वर्शन अधिक होता है, जिनमें कहीं कहीं अश्लोलता 
का पुथ भी आ गया है। फिर भी इनमें मर्यादा का उल्लब्नन नहीं किया 
गया है। बारात में समघी--चर का पिता--को सात खिलाते समय गाली 
गाने की प्रथा बन तथा भोजपुरी प्रदेश में समान रूप से पायी जाती है ॥९ 
यदि विवाह में गाली न गायी गई तो समधो महोढय के सत्कार में कमी 
समझती जाती है। 
मेथिली तथा राजस्थानी में बिचाह गीत 

मैथिली में विवाह के मौतों को लग्न गीत कहते हूँ। इस 
समय सम्मरिं? नामक गीत भी गाये जाते है जो बडे मधुर और मनोरम होते 
हैं | सम्मरि शब्द स्वयचर का अ्पश्र श है | इन 'सम्मरि के गीतों में सीता- 
स्वयंचर, रूक्िमण-हरण और उपा-त्ययचर आदि के गीत प्रसिद्ध हैं| 
परन्तु ये अन्य अवसरों पर भी गाये जाते हैं | अ्रत' इन्हें शुद्ध वैवाहिक 
गीतों में श्रन्तर्गत नहीं ले सकते | मैथिली लग्न-गीतों का विपय भी वही 
पुत्नी-जन्म की निन्‍दा, सुन्दर वर खोजने के लिए पुत्री की पिता से प्रार्थना 
ओर पिता की परेशानिर्याँ हैं ।२ 

राजस्थानी विवाह के गीतों को 'बनडे? कहते हूँ जिसका अर्थ 'दृल्हा? 
दोता दे |३ स्पासीय प्रयाश्रों के कारण इन-गीतों के भी अनेक मेद पाये 
जाते हैं, जैसे पीठी, इलदी, मैँददी, सेतरा, घोड़ी, कामण तथा ओले आदि 
वर के चुनाव के सम्बंध में राजस्थानी लड़फी अपनी भोजयुरी तथा 
अधिली बहिनों से अधिक चठुर टीख पड़ती है । उसका चुनाव सस्कृत है ।४ 
एक अ्रवधों गीत में दुष्य सास के व्ययहारों से दु खी लड़की को सममाता 
हुआ उसका पिंता कहता है कि चार दिन का राजा का राज है। तम्दारी 
सास भी थोड़ी ही दिन जीवित रहेगी | फिर घर मे ठुम्हारा ही राज होगा 


(४) गबना के गीत 
गवना शब्द सस्क्ृत के गमन! का श्रपश्र श रूप है, जिसका अर्थ 
जाना है। कही-कदीं विवाह के दूसरे दिन ही लडकी की बिदाई कर दी 





* चही, ए० २१६ * रक्श में० लो० गी० घृ० १३२ 
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न लोक-साहित्य की भूमिका 


जाती है । परन्तु कुछ लोगों को विवाह के साथ पुत्री की विदाई नहीं सहृती । 
अतः वे लोग विवाह के पश्चात्‌ किसी दूसरी निश्चित तिथि को पुत्री को विदा 
करते हैं जिसे “गवना? कहते हैं | गवना विवाद के प्रथम, तृतीय, पद्चम या 
ससप्म--अ्रर्थात्‌ विषम वर्षो--में ही किया जाता है सस वर्षों में नहीं। पहिले 
जब छोटे-छोटे लड़के लड कियों का विवाह होता था उस समय तीन; पाँच 
या सात वर्षों के पश्चात्‌ ही गवना करना भ्रेयस्कर था। परन्तु आजकल 
युवक श्रोर युवतियों का विवाह होने के कारण गवना एक ब्ष के भीतर ही 
हो जाता है। 

गवना विवाह के समान ही बड़ी घूम घाम से मनाया जाता है। 
इस श्रवसर पर बर का पिता अपने बधू को लिया लाने के लिए बारावियों 
के साथ नहीं जाता | पुत्र-भव्‌ का रुदून इस समय सुनना उसके लिए 
निषिद्ध माना जाता है। 


बरण्य-विषय 


पुत्री की बिदाई के अवसर पर गाये जाने के कारण इन गीतों में 
करुण रस की धारा श्रविज्छिल्न रूप से प्रवाद्धित होती है। विवाह के गीतों 
में जहाँ आनन्द, उल्लास एवं परिष्टास का वर्णन है, वहाँ गवना के गीतों में 
विपाद का दृश्य दिखायी पड़ता है। कहीं भाई अ्रपनी ससुराल जानेवाली 
बहिन की पालकोी के पीछे पीछे रोता हुआ जाता दिखायी पड़ता है तो कहीं 
बहिन अपनी माता, पिता और भाई के वियोग के दुःख से दु/खी होकर 
रोती, कलपती श्रोर बिलखती चली जाती है| कहीं सास अपने जमाता से 
प्राण प्यारी अपनी पुत्री को आदर के साथ रखने और उससे प्रेम करने का 
उपदेश देती है तो कहीं पुत्नी के भावी वियोग-जन्य दुःख से दुःखो होकर 
झुदन करती हुई पायी जाती है । कहने का आशय यह है कि इस अवसर 
पर जिन विपयों का वर्णन किया गया है वे सभी करुण रस से श्रोत-पोत 
हैँ । इन गीतों में करुणा का समुद्र दलारें मारता हुआ दिखायी पढ़ता 
है | गवना के गीतों में इतनी छूदय-द्रावकता है कि उन्हें सुन कर पापागा- 
हुदय भी द्ववित हो उठेगा |! 


१ भसोजपुरी गवना छे गीतों के लिए देखिये-- 
उपाध्याय भो० ग्रा० गी०, भाग १ १० २६१-१७८ 


द्ोकरीतों का विदेचन २ 


मैथिली तथा राजस्थानी गवना के गीत 

मिथिला में गबना के गीतों को 'समदाउनिं? कहते हैं | इनके विषय 
में श्री रामइकबत्राल सिंह 'राफेश? लिखते है कि “विवाह सरकार की समाप्ति 
के बाद जब दुल.हन डाली में बैठ कर ससुराल जाने की तैयारी करती है 
उस समय मिथिला में एक विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है जो 'सम- 
दाऊनि? के नाम से प्रसिद्ध है। '(समदराऊनि? का सजसे बड़ा गुण है स्वाभा- 
विकृता । इसका भ्रुज्ञार प्रेम ओर करुणा के मोतियों से हुआ है ॥?* इन 
समदाऊनि? जे गीता में पुत्री के प्रति माता और पिता का प्रेम उमड़ा 
पड़ता है और पुत्री के मतत अश्रुपात से नदियों में बाढ़ तक आ जाती है। 
एक गीत में लोक कवि ने वेटी को जुदाई में भिसूरतो हुई माँ और माँ की 
याद में तढ़पती हुई बेटी -दोनों-के छृदय को निकाल कर रख दिया है। 
इस गीत के प्रत्येक शब्द से करुणा फूट कर बह पड़ी है ।* 

राजस्थानी भाषा में गवना के गीतों को ओोलू? क इते हैं | “इनके 
भाव इतने करुण होते हैँ कि सुनकर हृदय थाम कर आँसू रोकना कठिन 
हो जाता है। छ्लियाँ गातो हुईं जोर जोर से रोने लगती हैं। पुरुषों की 
आँखे भी छुलछला जाती है [?३ एक राजस्थानी गीत में पुत्री की उपमा 
कोयल से दी गई हैं । लक कवि कहता है कि “ए कोयल | इस वन को 
छोड़ कर कहाँ जा रही है । तुम्हारी माता उन्‍्मना हो रही है | छोटी बहिन 
अकेली रो रही है । तेरा बड़ा भाई उदास फिरता है और तेरी मावज 
बिलखती है ।* 

ब्रज के भी विदाई के गोव बड़े मार्मिक होते हैं । इन गीतों में विदा 
होती हुई लड़की, पिता, माई वा माँ को दृदप-द्रावऊक विज्िध मनोद्ृचियों 
का चित्र चित्नित किया गया है ।५ 


(६) झत्यु गीत 


भारतीय घरंशासत्रकारों ने घोड़श सस्कारों का विधान बतलाया है| 
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श६्‌ लोक-साहित्य की भूमिका 


जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कार सम्पादित किये जाते हैं । मृत्यु मानव 
जीवन का अन्तिम सस्कार है। यह सस्कार ससार के सभी सभ्य और 
असभ्य देशों में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है| इस देश में 
प्रत्यक सस्कार के अवसर पर गीत गाने की प्रथा है । मृत्यु सस्कार भी 
इसका अपवाद नहीं है। अ्रन्तर केवल इतना द्वी है कि जहाँ श्रन्य अवसरों 
पर गाये जाने वाले गीतों में प्रसन्नता तथा उछाह प्रकट होता है वहाँ इन 
गीतों मे विघाद की गहरी रेखा दिखाई पड़ती है | 
भेद 

मृत्यु गीत दो प्रकार के पाये जाते हैं | एक में तो मत व्यक्ति के गुणों 
का वर्णन होता है और दूसरे में उसकी मृत्यु से उत्पन्न कष्टों का उल्लेख । 
यदि कोई छाटा बच्चा अकाल में ही काल-फबलित हो गया तो उसकी 
सुन्दरता, मोल्लापन तथा सरलता का उल्लेख इन गीतों का वर्ण्य विषय 
होगा | यदि परिवार के किसी कमासुत (कमाने बाला) व्यक्ति का निधन 
हो जाता है तत्र उसके न रहने से परिवार की आधिक दुर्दशा का चित्रण 
मृत्यु गीत में होगा | इनमें कुछ गीतों का निर्माण तत्काल होता जाता 
है। किसी स्त्री के मनमें अपने पति या पृत्र की झृत्यु के कारण जो दुख 
उत्पन्न टोता है उनको बह सुदच्य' गीत के रूप में प्रकट करती जाती है 
आर इस प्रकार इन गीतों की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया अत्यन्त 
स्वाभाविक है | 
परम्परा) 

झत्यु गीतों की परम्परा बड़ी प्राचीन है) ऋग्वेद में ऐसे अनेक सृक्त 
मिलत है जिनमें मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में शोक प्रकट किया गया है। प्रेत 
की आत्मा किस मार से रवर्ग को जायेगी, उसकी रक्षा के लिए कोन से 
लाग रक्षझ के रूप भे जायेंगे इसका बड़ा रोचक बन इन ऋचाशओ रों मे 
पाया जाता है। मत आत्मा को सम्योधित करता हुआ वैदिक ऋषि 
करता है कि--- 

“प्रेद्दि प्रेहि पर्थिमि पृष्यमि 
यत्रा न पूर्वे पितर परेथु । 





नर्मन्‍श्वर उतुष्दी भारतीय डिघार परंपरा में झूप्यु सावना, साहित्यकार, 
नवमग्यय *ई६ प्रयाग । 


लोकगीतों फा विषेचन ५३] 


उभा राजाना स्वघया मदनन्‍्ता 
यम पश्यासि चरण घ देवम्‌।”? 
ऋर्वेद | १० | १४। ७ 
नीचे की ऋचा में राज्षलसों को मत श्रात्मा को अकेले छोड देने के 
लिए कहा गया है | यमराज उसके लिए सुन्दर विश्राम स्थान देते हैं | 


अपेत वीत वि च सप्तातो5 
समा प॒त॑ पितरो लोक्ष्मक्रन्नू 4 
अरह्दोभिरक्चिरक्तुमि च्यत्तं 
यमो.ददात्यवसानमस्मे ॥?' 
ऋ,वे १० १४।६ 
रामायण तथा महामारत में अनेक स्थलों पर विशेष व्यक्तियों की 
मृत्यु पर विलाप के अनेक प्रसक्ष आये हू, जिन्हें मृत्यु गीत की कोटि में 
रखा जा सकता है | 
महाकवि कालिदास ने कुमारसभव में शिव के द्वारा मदन-दहन 
के पश्चात्‌ रति से जो जिलाप करवाया है वह वास्तव में बड़ा ही म्मस्पर्शी 
है । रति मदन के विभिन्न गुणों का वर्णन करती हुई अत्यधिक छु.ख के 
कारण सज्ञाह्वीन हो ज्ञाती हैं। होश म आने पर रति कहती है कि 
“पसदनेन बिना क्ृता रति 
उणसमान्न॑ ज्लि जीवतीत मे । 
चचनीयामर्द व्यवस्थित, 
रमण ! त्वामन्यासि यद्यापि | 


वह फिर कहती है कि हे कामदेव | अत्र तुम्हारे बिना खज्ियों के 
सभी समोग एव श्ुगार व्यथ हैं | 
/नयदान्यरुणानि घृर्णेयन्‌ 
वचनानि स्खलचन्‌ पढे पढे! 
असति त्वचि वारूणीमर' 
प्रमदानामघना विडम्बना ॥ 
इसो प्रकार महाकवि ने रघुवश में इन्दुमती के अकाल मृत्यु पर 
अज के द्वारा शोक की जो अ्भिव्यज्ञना करायी है, वह ससार के साहित्य 
में अपना सानी नहीं रखती। राजा श्रज्ञ वन्दुमनी की प्रशसा करते हुए. 


श्ण क्ञोक साहित्य फी मूमिफा 


कहते हैं तुम मेरी गल्णि थी, मन्त्रिणी थी और ललित कलाश्ों में मेरी 
शिष्या थी | मृत्यु ने तुम्हारा हरण कर मेरा सर्वस्प्र नष्ट कर दिया १-- 
“सृहिणी, सचिव, सस्ती मिथः 
प्रियशिष्या. ललिते क्लाबिथी । 
फरुणाविमुसे व सत्युना, 
हरता स्वाँ चंद किन्‍नि से हतम्‌ ॥? 
फिर ब्रज आगे ऊद्दते हैं मेर सुख के दिन अत्र बीत गये क्योंकि 
मेरे सभी सुख-सभोग की वलतुएँ तुम्हारे ही ऊपर थ्ाश्रित थी --- 


चिभचे८पि सत्ति त्वया विना, 
सुखमेतावदजस्थ गण्यताम्‌ । 
अहृतस्प चिलोभनान्तरे 
मम सर्य चिपयास्व्वदापश्रया । 
इस प्रकार महाकवि कालिदास ने म्रत्यु-गगीत का बड़ा सुन्दर रूप प्रस्तुत 
किया है। 
महाकवि बाण ने हप॑चरित? में रूठितक नामक गीत का उल्लेख 
किया हैं जो मृत्यु के श्रवसर पर गाये जाते थे | हर्पतंधन की बहन राज्यभ्री 
के पति की मृत्यु के उपरान्त इस प्रकार के गीतों के गाने का संकेत मात्र 
उपलब्ध द्ोता है| भारतीयों का दृष्टि कोण मृत्यु में भी मगल की भावना 
की ओर दी रहता है | अतः इस प्रकार के गीत सस्कृत में चहुत द्वी कम है। 
उद साहित्य में किसी व्यक्ति की झत्यु के पश्चात्‌ शोक-गीत लिखने 
की प्रथा प्रचलित है जिसे 'मर्तिया? कहते हैं । उदूं में 'मर्तिया? काव्य का 
एक विशिष्ट प्रकार माना जाता है जिसे लिखने में कछ कवियों ने बड़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त की है । 


न्नज में रत्यु गीत 

प्रज लोक साहित्य में मृत्युगीत बहुत कम पाये जाते हैं। परन्तु 
मथुरा के चतुव॑दियों में मृत्यु के अवसर पर जो स्त्रियों का विलाप होता है 
बह सगीत की गति के साथ होता है। परन्तु इसका अ्भिप्राय किसी वाद्य- 
यत्न के साथ होने का नहीं है | त्ज के इन मृत्यु गीतों में एक लय मिलती 
है और इनका श्रर्थ भी होता है। इनमें प्राय. मत व्यक्ति के विविध प्रिय 


) रघुदंश, ८६७ 


लोक गीतों का विवेचन रथ 


पदार्थों का नाम ले लेकर शोक प्रकट किया जाता है।* ब्रज का यदद 
गीत लीजिए जिसमे मृत्यु के समंय शोदान का भी उल्लेख है। 


“काए के करन जो बए, और काहे के हरे हरे बॉस । 
हरि रे किसन कैसे तिरयञी । (टेक) 
लाला धरम के कारन जौ बए, 

मरन के काजे हरे हरे बॉस । (टिक) 
वेटी न व्याही आपनी, 

मढ़्हे न लीयी कन्‍यादान । (टेक) 
साजन न ऊक्ुलसमे द्वार, 

हरे रे क्सिन कैसे तिरयथो । 

काएु. के कारन रऊ दई, 

काए के दीए गऊ दान। 

पार के काजे गऊ छई, 

और तरन के दए राऊ दान ॥ 

हरि ९ क्सिन कैसे तिरयथ्ौ । 


भोजपुरी के झूत्यु गीत 


भोजपुरी प्रदेश में जब्र॒ कोई पुरुष सर जाता है तब्र घर की स्ल्रियाँ 
विशेषकर उसकी स्री--अपने पति के विभिन्न गुणों का उल्लेख करती हुई 
लय के साथ विलाप करती हूँ । इन गीतों में मृत व्यक्ति के न रहने से 
उत्पन्न होने वाले भावी दु खों का भी वर्णन पाया जाता है । यदि मृत व्यक्ति 
कमासुत (कमाने वाला) हो तो विपाद की मात्रा और अधिक चढ़ जाती 
है। स्तियाँ रोती हुई गाती भी जाती हैं । इसमें भावी दुख की विदृत्ति 
रहती है |---जैसे 
के मोरा नइया के पार लगइहे ए रामा ) 
आय कइसे दिनवा काटवि ए रामा। 
आताना पघारामवा हमरा के दिद्दले, 
झय क्यन दुरदमवा दोई एु रामा। 
यदि विदेश में जाकर पति मर गया हो तो उसे वहाँ न जाने देने 
की चर्चा मी की जाती है| 


) द्वा० सब्येन्द्र - ध्र० छो० सा० झ०, छृ० २३२ 


६२ खलोक-साहित्य फी मूमिका 


चिल्लाकर रोने लगी कि वह मोलों तक सुनायी पड़ता था। खत पति को 
दफनाने के बाद वे किर अस्पताल पहुँची श्रीर चिल्जाने लगीं। बढ़ी 
कठिनाई से वे वहाँ से हृटायी जा सकी ।१ 


इटली 

दक्षिण इब्ली के निवासी जो ग्रोफ भापा बोलते है शोक-गीतों के 
लिए एक विशेष छुन्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ मृत्यु के अवसर पर साव- 
जनिक रोने वाली ख्री 209॥0० ज्०॥7०7) द्योती है जो किराया देकर इस 
कार्य के लिए बुलायी जाती है । 

उसकी मृ यु के उपरान्त उसके पद को उसकी पुन्नी ग्रत्ण करती है। 
यह सावननिक रोदन कर्त्री शोक-गीतों के निर्माण में तथा उनको गाने में 
बड़ी चतुर होती है । वह इस बात को जानती है कि यह दुःख मेरा नहीं 
बल्कि पराया है| परन्तु श्रोताओं के सामने वह दुख की अ्धिष्ठान्री देवी 
मालूम द्दोती है ।९ परन्तु कुछ ऐसे भी शोक-सीत मिलते हैं जिनमें वास्तव 
में प्रेम तथा करणा का समुद्र उमड़ा पड़ता है। अपनी प्यारी पुत्री की सृत्यु 
पर किसी किसान माता का यह कारुणिक प्रलाप सुनिये [3 

--+१6ज्न 067 ॥9ए6९ 5ए-९त 0॥९९, ४१५ ॥06 096, 

ए४/॥० जञ)) 77986 0१० १६68 9७६९ १ 
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50 ध00 7898॥ 9)669 50४0४ ऐ 
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2 6 ० 67 एल एड णल्यांटल 38 एथएघ8फ्राधटत 00 
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झंद्‌ फोक साग्स” १० शप८ 
४ वही, ए० २८% 


लोफ गीतो का विवेचन ३ 


पफा४० ऊगी 9ए2६2 0082, पाए 69एट्टीश', 
एक३शा 029 45 ए9 ? 

400जछा (67४86 एस 35 2५998 56९७, 

09998 0970: 787 

व॒फ़ा5 एए 09पए.70४7 छ४७ वि 

फरार ३ एढ्या ( कराए गर७ ) ६० परंशी) 77855, 
॥॥6 (0]प्रागरा5 छ076 

व॥6 फ़०ए हएुए०0ए णाहाए, 


दक्षिण पैसिफिक द्वीप के निवासी झत व्यक्ति के विषय में कहते हैं 
कि वह 'समुद्र के ऊपर से जा रहा है? एक झूत्यु गीत में दो मत वालकों की 
प्रेतात्मा की यात्रा का वर्णन किया गया है जिसे उनके दुःखी पिता ने सन्‌ 
१७६६ ई० में वनाया था। पिता कहता है कि--- 

“7 8०१ 9७७६ ढंणेते 48 3 020 076; 

&67 फए 9009 १5 ४((८४7७०(६९, 

पुणा5$ ऊथठताहु छाणेरा658 ग्राप5 शाप पए 0295, 


बुर 40707, 07०6 50 एप, प0प 0985 टॉ्आ8०0 ! 
ख्या ! धाग 800, धाधा 920 8०50 ! 


[7659765००)ए 720, पाए ०॥70 [?? 

सी० ई० गोभर ने नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली 
वड़ागा जाति के झूत्यु गीतों का उल्लेख किया है जिसमें प्रेतात्मा के समी 
डुगुंणों का वर्णन उपलब्ध होता है । इस अवसर पर एक विशेष प्रथा 
प्रचलित है। रोने वालों के बीच में एक हृए पुष्ट मैंस का बच्चा लाया 
जाता है। प्रत्येक पक्ति को गाकर वे उस बच्चे को पकड़ते हैँ और कहते 
हैं कि यह पाप है|? 

प्रधान दु खिया व्यक्ति मैंस के बच्चे को अपने हाथ से छूता है। 
इस प्रकार प्रेतात्मा का सारा दोष संक्रमित हो जाता है। नीचे के गीत में 
प्रैव के भिन्न-मिन्न दोपो को इस प्रकार शिनाया गया है ।"* 

छ6 एगी6९त 6 एा०फीए8 59०४९ 

(६०0७५) 8६ 78 8& धाा 


7४6४ ८०९एएाहु ॥2०ध0 ७७७ 
4६35 2 87 
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ै3)50 6 ॥9 5)४६5६५ 702, 
7:35 2 धा। 
(2 97002 ॥० ६00 ]7]€५, 
[ 8 & 8॥7 
[6 |90तग्राशा), 5076 ॥९ ॥70ए९त 
॥६ ॥5 8 57 
॥॥6 इध०782४४ 5089ए778 07 [6 5 
प्र रगीशारते वे एा हुणारे्ते फ्ः078 
क्‍0 75 8 87 
परा5 ७50४8 (06० )0ए6 ॥6 5007760, 
श्रयात छी0फ्ञ80 5 (६७.॥ (0 ॥67 ॥7 7826, 
क्‍0 45 5 97 
इस प्रकार उसके दोपो का वर्णन कर वह अन्त में कहता है क्षि-- 
()॥ | ९६ घर 76ए९/ (07४0६, 
409६ 2] 95 575 ४7६ 80॥6 
[]90 3955879 [#078ए४५ 
ससार के सभी सभ्य तथा असम्य देशो मे मृत्यु गीत की परम्परा 
उपलब्ध द्वोती है, परन्तु वीरे-घीरे इनका हास होता जा रहा है | 


(ख) ऋतु-सम्बन्धी गीत 
ऋ(तु-सम्बन्धी गोर्ता में जन-मानस पूर्ण तरगित दिखायी पढ़ता है | 
विभिन्न ऋत्शों में जन-मन के अ्रनुरजन के लिए गीतो के गाने की प्रथा 
बहुत दिनों से चली श्रा रही दे। भारत के प्रत्येक राज्य में विभिन्न ऋतुओं 
में गीत गायन की परम्परा प्रचलित है। यहाँ क्रम से इन गीतो का सक्त्प्त 
वर्णन प्रस्तुत किया जाता है | 


(१) कजली 
सावन के मन-भावन महीने में उत्तर प्रदेश में कजली गाने की प्रथा 
है।इस मास में प्रकृति सवंत्र हरी दिखायी पड़ती है | भक्त कवि 
सूरदास जो ने अपनी बन्द आँखों द्वारा इस छठा का बड़ा सुन्दर वर्णन. 
किया है-- 


लोक-गीतो का विवेचन ६९ 


'कजली? पड़ा । भारतेन्दु के मतानुसार इस नामकरण के दो अन्य कारण 
भी है ।१ 

(१) दादू राय के राज्य में 'कजली? नामक बन था। अतः उसके 
नाम पर इसका नाम कजली पड़ गया । 

(7) सावन-भादों की शुक्लपक्ष॒ की तीज--जिस दिन कजली के गीत 
विशेष रूप से गाये जाते ह--का नाम ही कजली तीज है | इस कारण भी 
इसकी व्युतत्ति मानी जाती है। भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के द्वारा उल्लिखित दादू 
राय की कहानी में सत्य का अश कितना है यह कहना कठिन है। परन्तु 
फजली तीज के दिन गाये जाने के कारण इसका नाम 'कजली? पड़ गया 
हो इसकी समावना अधिक है | 

सावन के महीने में, प्रत्येक गाँव में--त्राग में या किसी तालाव 
के किनारे---कूले लगाये जाते हैं जिनमें गाँव की स्रियाँ और पुरुष कूला 
कूचते हैं। इन झ्ूलों को लगाने के लिए बड़ी तैयारी की जाती है। 
सुन्दर काठ के चौकोर खण्ड को रगीन रस्सी से बाँधकर क्सी पेड़ की 
शाखा से उसे लण्का देते है | इसी सुसज्ञित मूले पर बैठकर नर-नारी 
भूलन का आनन्द लेते हैं । एक या दो ख्रियाँ कूल पर बैठी रहती हैं और 
कोई द। पुरुष उस पर खड़ होकर उसे झथका देकर जोर से हिलाते हैं जिसे 
वेग बढ़ना? कहते हैं। इस प्रकार सावन मे भूले का दृश्य बड़ा ही 
सुद्यवना द्ोता है। यों तो इस प्रदेश में सभी जगह कजली गायी जाती 
है, परन्तु मिर्मापुर की कजली बड़ी प्रसिद्ध है जैसा कि निम्नांकित अक्ति से 
पता चलता है । 


लीला रास नगर वी भारी, 

फजली मिर्जापुर सरदार । 
काशी तथा मिर्जापुर में कजली गाने के दगल भी हुआ करते हैं 
जहाँ गवैयो की दो पार्टियाँ रात रात भर कजला गाने की कला का प्रदर्शन 
करती हूँ । इनमें दगल जीतने वालों को पुरस्कार मी दिया जाता है | दोनों 


दर्ला क ग्वैये, बढ़ी अदा से कजली गा कर सुनाते है जो प्राय, स्वरचित 
श्र सामयिक होती हैं | 


मथिला में प्रचलित कजली से मिलता-जुलता हुआ गीत 'मलार!” 


3 द्वा० प्रियसंन - ज० एु० सो०, ब० भाग ९३ खण्ड ३ (८८४) पु० २३७ 


है 
हर रु 


६६ लोक साहित्य की भूमिका 


है | “मलार को पावस ऋतु में स्री-पुरुष दोनों गाते हैं। लेकिन दोनों के 
गाने के ढंग अलाहिदा--श्रलाहिदा हैं| श्रीरतें इन्हें गाने के वक्त किसी 
साज-बाज की मदद नहीं लेंती । दिंड्रोले पर ब्रैठ कर वें सम्मिलित स्वरों में 
गाती हैं। पुरुष साज-ब्राज की मदद से गाते हैं |” * 

राजस्थान में तीज के ट्रवसर पर हिड़ोले फे जो गीत गाये जातें 
हैं वे इसी कोटि में आते हैं ५ एफ राजस्थानी गीत मे कोई पुत्री अ्रपनी 
मात्ता से कहती है कि “ए माँ | चम्पा के बाग में कूला डाल दो, नवेली 
तीज आग गई है । मेरे सहेलियों के घर में हिड़ोले हैं परन्तु मेरे नहीं है। में 
श्राज कूला कूलने गई तो मुकको किसी ने नहीं कुलाया | 
चरण्ये विषय 

कजली का वरण्य विपय प्रेम है | ये गीत श्रुद्धाग्र्स से ओत प्रोत हैं । 
यद्यपि इनमें श्रुद्धाररस के उभय पक्ष की राँकी हमें देखने को मिलती है परन्तु 
सभोग श्षज्ञार की ही प्रधानता है जो स्वामाविक ही है। एक भोजपुरी गीत 
में राधा और कृष्ण के कूला कूलने का वर्णन पाया जाता है । * कहीं-ऊह्दी 
इन गीतोंमें पति-पत्नी की प्रेम-लीला का बड़ा ही सुन्दर उल्लेस् हुथ्ा है | कहीं 
भूला भूलने के लिए उत्सुक भावज अपनी ननद से प्रछती है कि ४ए. ननद ! 
बादल उमड़े चले था रहे है, में सावन में कजली खेलने कैसे जाऊँ ! इस 
पर उसकी ननद कजली खेलने के लिए, जाने को उसे मना करती हुई कद्दती 
है कि आजकल मस्ती का दिन है, कोई मनचला तुम्हें रास्ते में पकड़ 
लेगा अ्रतः मत जावो |*” कोई मैथिली प्रोषितपतिका श्री कहती है कि 
“हे सखी | चारो ओर रुघन काली घटाएँ उमड़ आई | बूँदे छहर-छहृदर 
कर पलग पर गिर रही है। भेरी सुन्दर कुसुम रग की चूनरी भोंग रही है । 
प्रियतम के बिना आज मेरा ससार सत्ता है, कीचड़ से राह-बाट पिच्छिल 
दो गये हैं और मेरे प्रियतम प्रवासी हैँ |$” दस प्रकार इन गीतों में सयोग 
ओर वियोग दोनों पक्षों की मनोरम विवृत्ति हुई है) 
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लोक गीतों का विदेन द्छ 
(२) होली 


फाल्गुन मास में होली के सावंजनिक उत्सव के अवसर पर जो गीत 
गये जाते हूँ उन्हें होली” कहते हैं। फाल्गुन में गाये जाने के कारण, 
भोजपुरी प्रदेश में इन्हें 'फगुआ' भी कहते हैं। ये फाग के नाम से भी 
प्रसिद्व हैं| माघ मास की शुक्ल पञचमी वसंत पठ्चमी के नाम से अ्रमिदित 
की जाती है। इसी दिन से बसंत का आगमन माना जाता है। आज से 
ही गाँवों में फगुश्रा का गाना प्रारम्भ हो जाता है जिसे भोजपुरी में ताल 
ठोकना” कहते हैं | गाँव के लोगों की मए्डली आज से ही किसी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति के द्वार पर एकत्र होकर फगुआ गाना प्रारम्म करती है। 
परन्तु होली गाने का चरम उत्कर्ष फागुन की पूर्णिमा को दिखायी पड़ता है । 
जिस दिन द्दोली मनायी जाती है उसकी पूर्व रात्रि को होलिका जलायी 
जाती है जिसे मोजपुरी में 'सवत्‌ जलाना? कहते हैं। संवत्‌ जलाने के लिए, 
गाँव का कोई चौराहों अथवा मुख्य स्थान चुन लिया जाता है। वर्शाँ पर 
गाँव के लड़के अनेक दिनों से लकड़ी, उपला, पत्ती, सूखी घास ला ला 
कर एकत्र करते रहते हैँ | शुम मुहूर्त में इस में आग लगा दी जाती है 
जो थोड़ी दी देर में जल कर राख की राशि बन जाती है। होली जलाने की 
अथा विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न रूप से प्रचलित है । 

होली के अवसर पर गालियों के गाने की बड़ी प्रथा है जिन्हें 
“कनीर! कहते हैं। जैसे :-- 


अररर अररर भइया, सुनलउ मोर कवीर। 
इन गालियों को कच्ीर क्‍यों कद्दते हैं यह निश्चित रूप से बतलाना 
कठिन ई। ऐसा ज्ञात होता है कि कबीर भी अय्पटी निर्गुण बानी तत्का- 
लीन समाज के लिए लोक-प्रिव नहीं हो सकी । अतः कबीर के प्रति समाज 
की श्रप्रसन्नता या ज्ञोभ दिखलाने के लिए. द्वी लोगो ने इन गालियों को 
“कबीर! का नाम दे दिया हो | 
मैथिलो में इन गीतों को 'फाग? कहते हैं। “होली के झ्रयसर पर 
गाये जाने वाले गीतों की गति, उनकी भापा का बन्ध श्र स्वरों का सन्‍्धान 
श्रत्यन्त मीठा द्ोता है | गवैये एक-एक टेक की दर्जनों बार आवृत्ति करते 


4 होल्ो के विषय वणन के लिए देखिपु-- 
उपाध्याय * भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन 
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हैं। प्रेम की रगीन पुलकारियाँ और वैमवबती बन-बीथियणें के नैसगिव 
चित्रण दोली की सगीत महफ्लों में वाने बाने का काम देते हैं |?" 
बण्यें विषय 

होली हमारा झामन्द और मस्ती का त्योहार है। अ्रतः ऐसे 
मगलमय श्रवसर पर गेय गीतों में उछछाह और हर्ष का बर्णन स्वाभाविक 
है। इन गीतों में कहीं राधा और कृष्ण होल: खेलते हुए. दिखलायी पढ़ते 
हैँ तो कहीं शिवज़ी मी होली का श्रानन्द ले रहे हैं| कही राम और सीता 
सोने की पिचकारी में रण भर कर एक धृसरे पर डाल रहे हें॥ तो कहीं 
पवन-सुत हनुमान लक्षा में 'होरी मचाते हुए पाये जाये जाते हूँ। फगुञआा 
के एक गीत में राम के बालरूप का मनोरम वन हुआ है ।३ राजस्थानी 
लोक-गीतों में भी होली के गीतों मे आनन्द और मस्ती की वही घारा 
प्रवाद्दतित होती है जो इमें मोजपुरी गीतो में उपलब्ध होती है। उत्तर प्रदेश 
में हेली ढालक और माल को बजाकर गायी जाती है। परन्तु राजस्थान में 
इस गीत के साथ चग--एक प्रकार का बाजा-- अ्रथवा डफ बजाने की 
प्रया है जो बहुत पुरानी है । राजस्थान में होली के अवसर पर लड़कियाँ 
ओर ख्रयाँ गहनों और वस्चों से सज घज कर, मिल-जुल कर गात्ती-बजाती, 
खेलती-कूदती और नाचती हैं । इस समय एक विशेष प्रकार का ऋृत्य होता 
है जिसे लूरः कहते हैं जिसमें स्तल्ियाँ हाथ में हाथ पकड़कर गोलाकार रूप में 
नाचती हैं ।४ इसको “लूवरः या “धूमरः भी कहते हैं। 

इन गीतों में गम्मीर और सूक्ष्म भावों ग्रथवा कथानकों के स्थान 
पर खुला और सादा सावंजनक आल्द्द का व्यापक भाव रहता है। 
कल्पना के उड़ान की यहाँ ग्रावश्यक्ता नहीं होती । होली आने पर लड़को 
अपनी माँ से कहती है कि मुझे पित्ताजी से कहकर चुनरी मेंगवा दे। मुझे 
चाचाजी से वहकर चूड़ा मेंगवा दे | में फाग खेलने जाऊँगी |५ 

मै।थली फाग के गीतो में सभोग श्रृज्ञार का चित्रण सुन्दर रीति से 
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लोक गीतों फा विवेचन ६६ 


किया गया है |* कोई मैथिली रमणी अपनी सखी से कइती है कि बंशी- 
वाला सोहन पनघट पर खड़ा है। श्ररी सखी | जल भरने यमुना किनारे 
मै कैसे जाऊँ १* कृष्णजी का गोपियों के साथ होली खेलने ओर रंग मर 
कर अपनी पिंचकारी का उन्हें निशाना बनाने का उल्लेख अनेक गीतों 
में हुआ है ।६ 

इस प्रकार होली के ये गीत आनन्द और मस्ती के गीत हैँ। होली के 
त्योह्दार में जो सावंगनिक उछाह और उत्सव दिखायी पड़ता है उनकी 
ज्यजना इन गीतों में हुई है| ये आनन्द के छूटते हुए फीवारे हैं जो जनता 
को रस-सिक्त कर देते है । 

(३) चेता 


चैत्र के महीने में गाये जाने के कारण ही इस गीत का नाम “चैता” 
'पड़ गया है। भोजपुरी में इसे 'घाँटो? भी कहते है | लोकगीतों के जितने भी 
अकार ईं उनमें मधुरता, सरलता एवं कोमलता में 'चैता? श्रपना सानी 
नहीं रखता। चेता दो प्रकार का होता है (१) मलकुस्या (२) 
साधारण । कलकुटिया चैता उसे कहते हैं जो काल (एक प्रकार का बाजा 
जो दोनों हाथों से बजाया जाता है) कूट कर-वजा कर--समूह में गाया 
जाता है। साधारण चैता वह है जिसे कोई व्यक्ति विशेष गाता है। जब 
चैता सामूहिक रूप से गाया जाता है तब गाने वाले दो दलों में विमक्त दो 
जाते हैं। पहिला दल प्रथम पक्ति कहता है तो दूसरा दल उसके टेक पद 
को उच्च स्वर से गाता है। एस प्रकार गाने का क्रम चलता रहता है | 
लोकगीतों में प्रायः उनके रचयिताओं का नाम नहीं पाया जाता। 
परन्तु भोजपुरी चेता के गीतों के लेखक चुलाकीदास का नाम उपलब्ध ट्ोत्त 
है, ४ जैसे-- 
“दास बुलाकी चइत घोटो गावे हो रामा, 
गाई साई विरह्तिन समुझावे हो रामा |? 


परन्तु ऐसे विरहों की संख्या अधिक नहीं है। 
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० लोक-साहिस्य की सूमिका 


बण्ये विषय 

चैता प्रेम के गीत हैं | इनमें सम्भोग श्रृज्ञाग की कहानी राणों में 
लिखी गई है| इनमे कहीं आलसी पति को सूर्योदय के बाद तक सोने से 
जगाने का वर्णन है तो कहीं पति और पत्नी की प्रणय-कलह की माकी 
देखने को मिलती है। कहीं ननद और मावज के पनघट पर पानी भरते 
समय किसी दुश्चरित्र पुरुष द्वारा छेड़खानी का उल्लेख है तो कहीं सिर 
पर मटका रख कर दही बेचने वाली ग्वालिनों से कृष्ण के द्वारा गोरस 
मांगने का वर्णन है |] 

मैथिली में चैता को चितावर? कहते हैं “इनमें बसत की मस्ती और 
रगीन भावनाओं का अनोखा सौंदय अकित किया गया है। इनके छोटे 
छोटे परिचित शब्दों में गजब का माधुये मरा है। साथ ही इनके भावों 
की छलकती हुई रसमयता मत्र मुग्ध बना देती हैं !”९ कोई विरहिणी 
मैथिली महिला कह रही है कि जब चेत (बसंत) बीत जायेगा तब मेरा मूर्ख 
पति घर आकर क्या करेगा १ आम्न वृक्ष की बौर में (टिकोरे! (छोटा कच्चा 
जाम) निकल आये, टहनी ठहनी में रख का स चार हो गया परन्छु प्रिय 
नहीं आया । 


“चैत बीति जयतइ द्वो रामा 
तच पिया की करे श्रयतड्‌ । 


भारे अमुआ मोजर गेल, 

फरि गेज्ञ टिकोरवा, 

डारे-पाते भेज् मतवज्नवा हो रामा 

चैत बीति जयतइ दो रापा 

तब पिया की करे अयतह ?? 

(४) बारहमासा 
पावस ऋतु में जो गीत गाये जाते दूँ उन्हें 'बारहमासा? कहते हैं| 

इन गांतों में विरहिणी की वेदना की अ्रभिव्यक्ति पायी जाती है । जीविको- 
पारजन के लिए. पति परदेस चला गया है | बरसों से लौटकर नहीं आया 
है | वर्षा का दिन है | छप्पर चू रहा है | परन्तु कोई उसको छाने वाला 
नहीं है | ऐसी दशा में विरद्दिणी की वेदना पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है 
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ल्लोक गीतों का विवेचन ७९ 


और उसकी मनोव्यथा व[र॒हमासे के रूप में प्रकट होती है| इन गीतों में 
पति के वियोग में कारण बारह महौीनों--मासों--में जो जो कष्ट उठाने पड़ते 
हैं उनका वड़ा ही मार्मिक वर्णन होता है। श्रतः इन्हें 'बारहमासा? कहते 
हैं | जिन गीतों में बारदहों मद्दीने का विरिहजन्य वर्णन होता है उन्हें 'बारह- 
मासा? जिनमें छुद मासों का वर्णन होता है उन्हें छह मासा! और जिनमें 
केवल चार महीने--आझ्रासाढ़ , सावन, भश्रादपद, आश्विन--का वर्णुन प्राप्त 
होता है उन्हें 'चीमासा? कहते हं। परन्तु इनमें प्रथम ही सबसे अधिक 
लोकप्रिय है। 
परम्परा 

हिन्दी साहित्य में बारहमासा लिखने की परम्परा बड़ी प्राचीन है | 
सुप्रसिद्ध प्रेम मार्गी कवि जायरसी ने नागमती के विरह-बर्णन में घारहमासा 
का प्रयोग किया है ।" ऐसा ज्ञात होता है कि जायसी से बहुत पहिले ही 
लोक-गीतों के रूप में बारहमासे प्रचलित थे | जावसी ने उसी परम्परा का 
अनुसरण अपने काव्य में किया है। जायसी ने नागमती का वियोग वर्शन 
आपाढ मास से प्रारम्भ किया है ओर ज्येष्ठ मास में इसकी समाप्ति की 
है | प्रत्येक मद्दीने भ होने वाले बिरहजन्य प्रकृति का वर्शंन इस कवि ने 
तल्लानता के साथ किया है । जायसी के पश्चात्‌ अनेक सत कवियों-- 
विशेषकर भोजपुरी सन्त कवियो-- ने चारहमासा लिखा है जिसमे विरहिणी 
के दुश्खो की मार्मिक व्यक्ञषना उपलब्ध होती है| 
चण्यें विषय 

वारहमासा प्रायः वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। ग्रामीण जनता 
इन गीतों को सुन कर रस-मग्न हो जाती है। 'वारइमासा? में विप्रलम्म 
श्र'गार का वर्णन प्रधान रूप से पाया जाता है। कहीं तो इन गीतो में 
परदेस जाने के लिए प्रस्तुत पति को रोकने के लिए स्त्री की प्रार्थना सुनायी 
पड़ती है तो कहीं कोई प्रोपितृपतिका अपनी सखो के विघम वियोग-जन्य 
दुश्खों का वर्णन करती हुई दृष्यिगोचर होती है । 

मैथिली लोक गीतों में च्रारहमासा का प्रधान स्थान है | इनका 
मियिला में बहुत प्रचार हैं। मैथिली लोकगीतों के उत्साह संग्रहकर्ता 
श्री राकेश ली लिखते हू कि* “घरारहमासा” समैथिल लोकन्साहित्य की 
श्रनुभूत्यात्मक अ्भिव्यञ्ञना ह। इसके नैसर्गिक सौन्दर्य के सामने फीट्स की 


३ प्मादद--नागम्ती-दियोग खण्ड 





खरे सोफ साहित्य फी भूमिका 


इल्के पैर, गदरे नीलरग की बनफशा-सी श्रँखें, काढ़े हुए बाल, मुलायम 
पतले हाथ, श्वेतकठ और मलाईदार वच्ष प्रदेश वाली नायिका भी फीकी 
पड़ जाती है | 'बारहमासा? की भाव-धारा पुरानी शराब सी चोखी और 
चित्र देवदार सा स्वच्छ है। पद से श्रुज्ञार की रोचक सरसता है |?१ 

लेखक की उपर्यक्त उक्ति मैथिली बारहमासों के सम्बन्ध में श्रक्षरशः 
सत्य घण्ती है 


बंगला से चारहमासा-- 


बंगला में इन गीतों को 'बारमाशी' कहते हैं जो बारहमासा का ही 
रुपान्तर है । बगला साहित्य में पल्‍्लीगान में श्रौर विजयगुप्त के 'मनसा 
मझल?, में वेहुला की बारमाशीर का वर्णन पाया जाता है। मारतचन्द्र के 
अचदा मसल” में मी बारहमासा उपलब्ध होता है | मोजपुरी और मैथिली 
बारहमासा की भाँति बगला बारमाशी' में भी स्त्री की विरद्द जन्य वेदना 
का चित्रण हुआ है। 'धारमाशी? की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक मास 
में होने वाले ब्रतों का भी विवेचन है। निर्म्नांकित बारमाशी में किसी 
वियोगिनी की विरह-ज्वाला की मार्मिक ब्यज्लना हुई है (* 

यौचन ज्वाला बडई ज्वात्या शहिते ना पारि 

यौवन ज्वाला त्तेज्य फरे, गज्ाय दिव दि 

दु. ख यौधन भानेर बैरी 

माढ़ेर बांश काट रे सादु वान्दिश्नो बाँगेला। 

तुम खादु चाणिष्य गेले के खाबे- कमेक्षा ॥ 

दुःख यौवन शआणेर बैरी 

हाटे जानो, चाजारे जाओ गाछ्े पाका खेल । 

तुम सादु घाणिज्य गेले, राखाले भारबे टेल ॥ 

दुख यौवन मानेर बैरी 

(ग) व्रत-सम्बन्धी गीत 

हमारा जीवन धर्ममय है। प्रत्येक मास में कोईन कोई पर्व या 
त्योहार आकर हमारी धार्मिक चेतना को जाणत करता रहता है। इन 
शखवसरों पर श्षिर्यां गीत गाती हैं| विभिन्न मासों में बहुरा, तीज, पीड़िया 
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लोक-गीताो का विवेचन छ्े 


ओर गोघन का बत चड़े उत्साह से सर्लियों द्वरा मनाया जाता है।इन 
सभी पर्वों पर गीत सासे की मअथा है। मास्ों के क्रम से इन पर्वों का 
संज्लित वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। 
(१) नाग पं॑चसी के गीत -- 

भावण शुक्ला पचमी को “नाग पंचमी? कहते हैं! गादवों में यह 
नागपचेया? के नाम से प्रसिद्ध हैं। चूँकि इस दिन नाग अर्थात्‌ रुप 
की पूजा की जाती है श्रत: इसका उपर्यक्त नाम ययार्थ ही है | पंचमी 
के प्रातक्लाल घर की लड़कियाँ मकान की बाहरी भित्ति पर चारों 
ओर से गोबर की रेखा खींचती हैँ तथा घर के प्रधान द्वार पर सर्प की दो 
चित्रों को गोवर से अंकित करती हैं। फिर कटोरे में दूध झोर घान की 
खील--लावा--मरकर एकान्त स्थान में रख दिया जाता है। लोगों का 
विश्वास है कि इस दिन नाग देवता अते हैं और दूध पीते हैं। जो इस 
दिन नाग को पूजा करते हू उन्हें फिर सर्प-दंश का भय नहीं रहता, 

नागपूजा भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से चली शा रही है| 
आ्राज भी बंगाल में सर्पो' की अधिष्ठातु देवी 'मनसा? की पूजा का प्रचुर 
प्रचार है तथा इसकी उपासना ओर स्थुति में सैकड़ों ग्रन्यों की रचना 
हुई है ।१ 
(+) बहुरा 

बहुरा का ब्त भाद्रक्ृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इसे बहुला! 
भी कहते हैं। इस व्रत की कथा की नायिका बहुला है। यही इसके नाम- 
करण का कारण है। स्लियाँ इस ब्रत को पुत्र की प्राप्ति के लिए करती 
हूँ | श्रतः चहुरा के गीतों में माता का पुत्र के प्रति अ्रकृत्रिम स्नेह और 
सत्य प्रतिश की सहिमा का उल्लेख हुआ है | परन्धु अधिकांश गीतों में 
सास और बहू का शाश्वतिक विरोध और दाम्पत्य-प्रेम का वर्णन ही विशेष 
रूप से पाया जाता है | 
(३) गोघन 

कातिक शुक्ल प्रतिपद्‌ को 'गोघन? का मत मनाया जाता है | उत्तर 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस दिन गोबर की मनुष्य की प्रतिमा बनायी जाती 
है ओर ज्ियाँ उसे मूसल से कूट्ती हैं। इस प्रक्रिया को गोघन कूदना' 
कहते है | इस परत का विधि-विधान बड़ा विस्तुत तथा मनोर॑जक है ।* 


१ उपाष्याय : सो० ज्ञो० सा० अर> 


छ्रे कोक साहित्य फी भूमिका 


इल्के पैर, गहरे नीलरग की बनफशा सी आँखें, काढे हुए बाल, मुलायम 
पतले हाथ, श्वेतकठ और मलाईदार वज्ष प्रदेश वाली नायिका भी फीकी 
पड़ जाती है | बारहमासा? की भाव-धारा पुरानी शराब सी चोखी और 
चित्र देवदारु सा स्वच्छ है। पद मे भ्ज्ञार की रोचक सरसता है।”?१ 

लेखक की उपर्यक्त उक्ति मैथिली बारहमासों के सम्बन्ध में अक्षरशः 
सत्य घटती है । 


बंगला में बारहमासा-- 


बगला में इन गीतों को 'बारमाशी? कहते हैं जो बारहमासा का ही 
रूपान्तर है। बगला साहित्य में पलल्‍्लीगान में श्रौर विजयगुप्त के 'मनसा 
मन्नल?, में वेहुला की 'बारमाशी? का वर्णन पाया जाता है। भारतचन्द्र के 
अन्नदा मन्नल? में भी बारहमासा उपलब्ध होता है। भोजपुरी और मैथिली 
बारहमासा की माँति बगला “बारमाशी” में भी र्री की विरह६ जन्य वेदना 
का चित्रण हुआ है। 'चारमाशी? की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक मास 
में होने वाले त्रतों का भी विवेचन है। निम्नाकित बारसाशी में किसी 
वियोगिनी की विरह-ज्वाला की मार्मिक ज्यञ्ञना हुई है |१ 
यौवन ज्वाला बढई ज्वाज्ा शहिते ना पारि 
यौवन ज्वात्ञा तेज्य फरे, गलाय दिव दि 
दु ख यौधन भानेर बैरी 
माड़ेर बांश काट रे सादु वचान्दिश्रो बॉँगरेला। 
तुम साधु वाणिज्य गेले के खाबे, कसेल्ला ॥ 
दुश्ख यौवन आण्र बैरी 
हाटे जाओ, बाजारे जाझ्नो गाछे पाका बेल । 
तुम सादु चाणिज्य गेले, राखाले मारवे टेक ॥ 
दुख यौयन मानेर बैरी 
(ग ) त्रत-सम्बन्धी गीत 
हमारा जीवन धर्ममय है । प्रत्येक मास में कोईन कोई पर्व या 
त्योहार आकर हमारी धार्मिक चेतना को जाश्त करता रहता है। इन 
अवसरों पर ब्ल्रियाँ गीत गाती हैं | विभिन्न मासों मे अहुरा, तीज, पीड़िया 
१. राकेश * सैं० ज्ञो० गी० पु० ३६० 
२, सुध्म्मद मन्सूर उद्दीन : हारामणि 


लोक-गीतो का विवेचन छ्डे्‌ 


ओर गोघन का ज्रत बडे उत्साह से स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है।इन 
सभी पवों पर गीत गाने की प्रथा है। मासों के क्रम से इन पर्वों का 
सज्लिस वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। 
(१) नाग पंचसी के गीत -- 

श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग पंचमी? कद्दते हैँ। गावों में यह 
जागपचैया? के नाम से प्रसिद्ध हैं। चूँकि इस दिन नाग श्र्थात्‌ सर्प 
की पूजा की जाती है श्रत: इसका उपर्युक्त नाम ययार्थ ही है। पंचमी 
के प्रातःकाल घर की लड़कियाँ मकान की बाहरी मित्ति पर चारों 
ओर से गोबर की रेखा खींचती हैं तथा घर के प्रधान द्वार पर सप की दो 
चित्रों को गोबर से अकित करती हैं। फिर कठोरे में दूध श्रोर घान की 
खील--लावा--भरकर एकान्त स्थान में रख दिया जाता है। लोगों का 
विश्वास है कि इस दिन नाग देवता आते हैं श्रोर दूध पीते हैं। जो इस 
दिन नाग की पूजा करते है उन्हें फिर सप-दंश का भय नहीं रहता, 

नागपूजा भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। 
थ्राज भी बंगाल में सर्पो" की अधिष्ठातु देवी 'मनसा? की पूजा का प्रचुर 
प्रचार है तथा इसकी उपासना श्रौर स्तुति में सैकड़ों ग्रन्थों की रचना 
हुई है ।* 
(+) वहुरा 

बहुरा का मत भाद्रकृष्ण चतुर्थो को किया जाता है। इसे “बहुला! 
भी कहते हैँ | इस ब्रत की कथा की नायिका बहुला है| वही इसके नाम- 
करण का कार्य है। स्नियाँ इस अत को पुत्र की प्राप्ति के लिए करती 
हूँ | श्रतः बहुरा के गीतों में माता का पुत्र के प्रति श्रकृत्रिम स्नेह और 
सत्य प्रतिशा की महिमा का उल्लेख हुआ है। परन्तु अधिकांश गीतों में 
सास और वहू का शाश्वतिक विरोध और दाम्पत्य-प्रेम का वर्णन ही विशेष 
रूप से पाया जाता है। 
(३) गोघन 

कार्तिक शुक्ल प्रतिपद्‌ को 'गोघन? का ब्रत मनाया जाता है| उत्तर 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस दिन गोबर की मनुष्य की प्रतिमा चनायी जाती 
है और ज्िर्यां उसे मूसल से कूट्ती हैं। इस प्रक्रिया को 'गोघन कूठना? 
कहते हूँ | इस ब्त का विघि-विधान बड़ा विस्तृत तथा मनोर॑ञजक है।* 


१ उपाध्याय : भो० क्ो० सा० दझ ० 


ज्छ कोक-साद्ित्य की मूसिका 


गोधन शब्द गोवधन का अपभ्रश रूप है। प्राचीन काल में 
गोवर्धन की पूजा का उल्लेख पाया जाता है । यही गोवर्धन पूजा “गोधन? के 
रूप में आज मी वर्तमान है। गोबर की बनी हुई मनुष्य की प्रतिमा वास्तव 
में इन्द्र की प्रतिकृति है। भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्र के गब॑ को चूण किया 
था। अत्तः 'गोघन कूटने? की यह प्रथा इन्द्र के मद-चूर्ण करने का प्रतीक 
स्वरूप है | इस अत का प्रधान उद्देश्य भाई और बहिन में प्रेम-भावना की 
वृद्धि है। इसी का वर्णन इन गीतों में किया गया है | 
(४) पिड़िया 

पिड़िया का ब्त कार्तिक शुक्ल प्रतिपद्‌ से प्रारम्म होकर अगहन 
शुक्ल प्रतिपदुू-पूरे एक मास--तक रहता है। कातिक शुक्ल प्रतिपद्‌ के 
दिन जो गोघन की गोबर की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उसी गोबर 
का थोड़ा सा अश लेकर कुँवारी लड़कियाँ पिड़िया लगाती है। घर की 
दीवांल पर गोबर की छोटी-छोटी सैकड़ों मनुष्य की आकृतियाँ बनायी जाती 
हैं | इसके साथ ही उस पर आटा तथा रण से चित्र-कम भी किया जाता 
है । इस पूरी प्रक्रिया को 'पिड़िया लगाना? कहते हैं | पिड़िया शब्द 'पिए्ड? 
से बना है जिसमें ,लघु अ्रथ में 'इया' प्रत्यय लगाकर पिड़िया की निष्पत्ति 
को गई है । अतः पिड़िया का अ्रर्थ हुआ गोबर का बना हुआ छोटा पिरड 
या गोला । १ इन गीतों में मी भाई-बहन के स्वाभाविक प्रेम का वर्शन 
उपलब्ध होता दे जो दिव्य और श्रल्लोकिक है। 


(४) छठी सावा के गीत 

छुठी माता का त्रत कातिक शुक्ल षष्ठी को किया जाता है | इस 
ब्रत को केवल ज्ियाँ ही करती हैँ परन्तु मिथिला में इसे खली और पुरुष दोनों 
करते हैं। इसे “पष्ठी व्रत” भी कहते हैं। छठी? शब्द इसी षष्ठी का अपभ्रश 
रूप दै । इसे 'डाला छठ? के नामसे भी पुकारते हैं क्योंकि इस दिन पूज़ा की 
समस्त सामग्री को एक डाल--बाँस की बनी हुई बड़ी छत्रढ़ी---में रखकर 
नदी के किनारे ले जाते हैं और इस डाल की सामग्री को सूर्य देवता के 
लिए, अ्रपित करते हैं। 

इस ब्त का प्रधान उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति “और उसका दीर्घायु होना 


१ पिढ़िया प्रथा के विशेष चिचरण क लिए दुखिए्‌ 
डा० उदयनारायण तिवारी : मैन इन इण्डिया 


लोफ-गीतो का विवेचन ज्र्‌ 


है। वास्तव में छुठी का मत भगवान्‌ सूर्य का वत है, क्योंकि इन्ही की 
पूजा के पश्चात्‌ स्लियाँ अन्न अहण करती हैं। छुठी माता के इन गीतों मे 
बन्ध्या स्री की पुत्र-प्राप्ति के लिए दूर्य से प्राथंना बड़ी मर्मस्पशिनी है। 
सूर्य की पूजा के लिए व्याकुल वन्ध्या मगवान्‌ आदित्य से शीम उदय लेने 
के लिए प्रार्थना करती है। पृत्रहीन क्री को जो यातना सहनी पड़ती है 
उसका उल्लेख मी इन गीतों में हुआ हे । 

मिथिला में ये 'छुठ के गीत? के रूप में प्रसिद्ध हैं। धार्मिक मनोभाव, 
धर्म के नाम पर प्रचलित वहम, पारिवारिक विचार और मान्यताएँ, घरेलू 
निष्ठा और आत्मछयम--ये छठ के गीतों के प्रिय विपय हूं ।* भोजपुरी और 
मैथिली दोनों गीतों में पुत्र-प्राप्ति की कामना समान रूप से पायी जाती है। 


घ] जाति सम्बन्धी गीत 


कुछ लोक गीतों को विशिष्ट जाति के लोग दी गाते है। ऐसे गीता 
में विरद्या का विशि'"्ट स्थान हैं। यद्द अहीर लोगों का जातीय गान है । 
उम्ग से भरा हुआ नोजवान श्रद्दीर ललकारते हुए जब विरह्य गाता है 
तब भोताश्रों के दृदय में एक विचित्र उत्साइ पैदा हो जाता है। अदीरों में 
विवाह के अवसर पर विरहा गाने की प्रतियोगिता होती है और जो श्रधिक 
सख्या में विरह् गा सकता है उसी की जीत मानी जाती है। 


१. अद्दीरों के गीत 


विरहा की उत्पत्ति विरह शब्द से हुई है। ऐसा शात द्वोता है 
कि प्रास्म्म में इन गीतों का वर्य विषय वरह रहा होगा परन्तु श्राजक्ल 
इन गीतों का प्रतिपाद विषय कोई भी वस्तु हो सकती है। 

डा० भ्रियर्सन के अनुसार इन विरहों का विशेष साहित्यिक मूल्य 
नहीं है । परन्तु जनता के मनोभावों और आर्काक्षाओं के प्रवीक होने के 
कारण इनका महत्व अ्रधिक है | जिस प्रकार हिन्दी में वरवे श्रौर दोहा छुन्द 
श्रल्पकाय होने पर भी अपनी चुस्त बन्दिश और सरस माव घारा से 
भोताशों को रस से आप्लावित कर देते हूं उसी प्रकार विरद्य लोक-गीतों 
मे सभवत्त: सबसे छोटा छन्द है, परन्तु श्रपनी सुगठित पदावली और चुभती 
शैली के कारण सह्ददयों के हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रहता | 

ये बिरहे विदह्यरी के दोहों के समान हृदय पर सीधे चोट करते हैं | 





६ राश्श * में० लो० गीन ५० ६६६ 


७६ घछोक-साहित्य की सूमिका 


विरद्दा दो प्रकार का होता है (१) छोटा (२) बड़ा | छोण विरद्दय “चर- 
कड़िया! के नाम से प्रसिद्ध है श्र्थात्‌ जिसमें केवल चार चरण या पद दो 
उसे 'चारकडढ़िया? विरद्दा कहते हैं। यही अधिक लोक प्रिय है । लम्बा 
विरहा गाथा के रूप में होता है जिसमें रामायण या महामारत की कथा 
गायी गई रहती है। 


२, दुःसाधों के गीत 


दुःसाध (एक अ्रस्थृश्य या परिगणित जात्ति) लोग 'पचरा? नामक 
गीत गाते हैं। जब दुश्साधों में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है श्रथवा भूत- 
दूत की बाधा से पीड़ित होता है तब उस जाति का बूढ़ा (वृद्ध वशिष्ठ) 
चुलाया जाता है और रोगी को नीरोग करने की उससे प्राथंना की जाती 
है। वह अपनी देवी का आवाहन करके (पचरा? गाना प्रारम्म करता है| 
यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है और श्रन्त में मक्त की प्राथना सुन 
कर देवी रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। 


पचरा के गीती में देवी का अपने वाइन पर चढ़कर आ्राना, उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करना तथा रोगी का रोग निवारण करने का वर्णन 
पाया जाता है। 


गड़ेरिया लोगों के भी निजी गीत होते हैं। इनके एक मुख्य गीत 
का नाम 'सिउरिया? और दूसरे का 'पड़ोकीमार! है ।* ये लोग किसानों के 
खेतों में अपनी भेड़ों को 'हिरा? कर मस्ती के साथ गीत गाते रहते हैं। 


३, गोड़ों के गीत 


उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गोंड नामक जाति के लोग निवास 
करते हैं जिनका काम प्रधानतया सेवा-दबृत्ति है । ये लोग विवाह श्रादि 
मागलिक अवसर एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं घिसे “गोड़ेँंऊ नाप! 
कहते हूँ | इस समय “हुडुका? (एक विशेष प्रकार का बाजा) नामक बाजा 
बजाते हुए ये लोग जो अभिनय करते हैं वह “हर बोलाई? के नाम से 
प्रसिद्ध है | दृत्य के साथ ये गीत भी गाते जाते हैं जिनमें कहीं कहीं 
अश्लीलता का भी पुटठ पाया जाता है ) 
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लोक-गीतो का विवेचन छ्७ 


४. तेलियो के गीत 

तेलियों के गीतों में---जिन्हें कोल्हू के गीत भी कहते हँ--श्रुज्ञाररत 
को मात्रा प्रचुर परिमाण में पायी जाती है। इन गाते मे तैलिक जीवन का 
सुन्दर चित्रण हुआ है ।१ धोची लोग गोंड़ो की भाँति हुड्डुक बजाते हुए 
सामूहिक रूप में गात गाते हूँ । इन गीतों मे इनके पेशे का उल्लेख होता 
है। चमारों के जातीय गीत बड़े मनोरजक होते है| विवाह के अ्रवसर पर 
ये अपने 'यजमानो? के यहाँ जाकर रूत्य का प्रव्शन करते हैं| इनका 
प्रधान बाजा 'डफरा? और “पिपिददरी? है। इनके गीतो में सामाजिक 
बुराइयों के सम्बन्ध में चुभता हुआ व्यक्व पाया जाता है। इस प्रकार इन 


विभिन्न जातियों में विशेष प्रकार के गीत प्रचलित है जिन्हें प्रधानतया ये 
ही लोग गाते हैं । 


(ड) क्रिया-गीत ( 8०७०० 50788) 


क्रिया गीत वे गाने हैं जो किसी काम को करते समय गाये जाते 
हँ। ऐसा देखा जाता है, मजदूर लोग अ्रपनी शारीरिक थकावट को दूर 
करने के लिए काम करते समय गाना भी गाते जाते हैं। इससे काम करने 
में मन लगा रहता है और परिश्रम का पता नहीं चलता । इस प्रकार के 
गीतों में जतसार, रोपनी, सोहनी शआ्रादि के गीत प्रधान है । 


(१) ज्ञॉत के गीत 


चक्की पीसते समय जो गीत गाये जाते ईं उन्हें 'जँंतसार! या 'जाँत 
के गीत” कहा जाता है। यह शब्द 'यन्‍्त्र-शाला? का अपभ्र श रूप है 
जिसका श्रय है वह शाला या घर जिसमें झ्राठा पीसने का यन्त्र रखा 
गया हो । 

जाठ के गीतों में ककण रस का सागर हिलोरे मारता हुआ दिखायी 
पड़ता है । इन गांतों में कहीं तो दु/खनी विधवा का करुण क्रदन सुनने 
को म्लता है तो कहीं वन्ध्या छी की मनोवेदना श्रभिव्याज़त होती है | 
कही ।वरहिणी जी की व्यादुलता का वर्णन है तो कहीं सास क द्वात वधू 
का नारकीय यत्रण का चित्रण | कछ्ण रस के जितने भी मामिक प्रसग 
हो सकते है प्राय: इन सभी की श्रवतारणा इन गतों में हुई है। पुत्रदीन 
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विधवा की मनोव्यथा का कारुणिक वर्णुन अनेक गीतों में उपलब्ध होता 
है जो पाषाण हृदय को मो पिघला देता है|" 


(२) रोपनी के गीत 


घान को खेत में रोपते समय जो गीत गाये जाये जाते हैं वे रोपनी 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। घान रोपने का काम प्रायः मुसहर, चमार आदि की 
स्त्रियाँ किया करती हैं। गाहस्थ्य जीवन का चित्रण इन गीतों में विशेष 
रूप से पाया जाता है। कोई स्त्री ससुराल के कष्टों का निवेदन करती हुई 
अपने पति से कहती है कि जब से सें यहाँ आयी तब से काम करते करते 
मेरे शरीर का चास सूख गया और सुख सपना हो गया ।* स्त्रियों का अद्ृठ 
एव विशुद्ध पति प्रेम तो बहुत देखने को मिलता है परन्तु पति का ज्री-ग्रेम 
प्रायः दुर्लभ पदार्थ है। परन्तु रोपनी के गीतों में इस विशुद्ध र्री-प्रेम की 
माॉँकी भी हमें देखने को मिलती है )3 
(३) सोहदनी के गीत 


खेत में व्यर्थ की घास और पौधे जो पैदा हो जाते हैं. उन्हें कायकर 
अलग कर देने को 'निराना? या 'सोहना? कहते हैं | इस कौय को करते 
समय जो गीत गाये जाते हैं वे 'निरौनी” या 'सोहनी? कहलाते हैं। इन्हें 
“निरवाही के गीत? भी कहते हैं | इन गीतों का भी वर्य विषय वही है जो 
रोपनी के गीतों का है। कहीं बहू का सास द्वारा सत्ताये जाने का विवरण 
पाया जाता है तो कहीं पति का अपनी पत्नी के आचरण पर सन्देह करके 
उसकी अग्रि-यरीक्षा करने का उल्लेख उपलब्ध होता है । 


(च) देवी-देवताओं के गीत 


देवी देवताओं के सम्बन्ध में अनेक गीत उपलब्ध दोते हैँ | भोजपुरी 
प्रदेश में शीतला मात्ता, गगाजी, ठुलसी जी के गीत प्रसिद्ध हैं। मजनों में 
भगवान्‌ की महिसा का वर्णन किया गया है| शीतला माता के गीतों में 
चेचक के रोग से पीड़ित बालक को आरोग्य प्रदान करने की प्राथना इन 
से की गई है| राजस्थान में विवाहादि मांगलिक अवसरों पर शहस्थ स्त्रियाँ 
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गणपति (गणेश) की स्व॒ुति में गीत गाती हैं १ इन गीतों में गणपति फो 
विनायक के नाम से स्मरण किया गया है। इसके अतिरिक्त हनुमानजी, 
मैलजी, जल देवता, सील, सती और पितराणी आदि के गीत प्रसिद्ध है ।९ 
इन गीतों में श्रपनी मनोवाच्छित कामना की पूर्ति के लिए भक्तों की 
विभिन्न देवताओं से प्राथना बड़ी मर्म स्पर्शो है । कोई राजस्थानी बन्ध्या 
स्त्री भैरवजी से ब्रिनती करती हुई कहती है कि देवरानी-जेठानो ने मुमे 
ताना मारा है। उनके पालने में पुत्र फूल रहे है परन्तु कुल भर में में ही 
ऐसी श्रभागिनी हूँ जिसे पुत्र नहों है | ग्रतए्व हे देव | मेरे ऊपर दया 
करो |९ इसी प्रकार इन गीतो में भक्तों की ग्रभिलापाशों का वन पाया 
जाता है | 
(छ) विविध गीत 
श्रनेक ऐसे भी गीत उपलब्ध होते हैँ जिनका अन्तर्भाव उपयंक्त 
वर्गकरण में नहीं होता । इन गीतों में कूमर, अलचारी, पूरवी और निगुन 
आदि मुख्य हैं। पालने के गीतों को भी इसी कोरि में रखा जा सकता है । 
मांगलिक अ्रवसरो पर समवेत स्वर से जिन गीता को स्त्रियाँ रूम भूमकर 
गाती ह उन्हें कूमर कद्दते हैं| ये गीत श्रृज्ञार रस से लवालब भरे होते ई 
जिनमें दाम्पटर प्रेम का वर्णन विशेष रूप से होता है। मैथिली कूमरों के 
सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। श्रलचारी शब्द लाचारी से 
निकला हुआ दे जिसका अर्थ है विवशता | जब किसी रुत्री का पति उसका 
कहना नहीं मानता अथवा वह परदेश चला जाता है तो लाचारी अवस्था 
में जो गीत गाये जाते हैं उन्हें अलचारी' कहते हैं| उत्तर प्रदेश के पूर्वी 
जिलों में---विशेषकर बलिया, गाजीपुर--में तथा विह्दर राज्य के छपरा 
जिले में एक विशेष प्रकार के राग (/पम्न6) में जो गीत गाये जाते हैं वे 
पूर्वी के नाम से अभिन्‍दित किये जाते हैं। ये गीत घड़े मधुर, सरस श्रोर 
मन मोहकू दोते हैँ । छपरा निवासी महेन्द्र मिश्र इन गीतों के 
रचयिता थे जिनका नाम इनमें पाया जाता है | निगन के गीत 
भक्ति रस के गाने है जिनमें ईश्वर की स्तुति उपलब्ध दोती है । कनीरदास 
जी का नाम निय्यु न गीतों के साथ सलग्न है, परन्तु मद्दात्मा कबीर के द्वारा 
इनके रचित होने की भात सदिग्ध है । 
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परन्तु कई कारणों से इन गीतों को कब्रीर के द्वारा रचा गया नहीं माना 
जा सकता | रावर्ट ग्रेम्स ने लिखा है कि वर्तमान सामाजिक स गठन में 
किसी लेखक का अशातनामा होना इस बात को सिद्ध करता है कि उसे 
अपनी कृति से लज्जा लगती है अ्रथवा उसे अपने नाम को प्रकट करते 
में मय लगता है। परन्छु आदिम समाज में यह बात लेखक के नाम की 
असावधानी के कारण होती थी ।१ 

श्रन्य कविताओं की माँति इन गाथाओं का भी कोई न कोई 
रचयिता अवश्य होगा जिसने अपने साथियों के साथ आनन्द में मस्त होकर 
इनकी रचना का प्रारम्भ किया होगा। परन्तु जातीय रचना ((077्रणाथ। 
(०7009 (07) की विशेषता यह होती है कि इसका रचयिता उस दल 
के मुखिया का काम करता है और जब गाथा की रचना समाप्त हो जाती 
है तत्र उसके लेखक होने का वह अद्दकार नहीं करता। इस प्रकार की 
रचनाश्रों में गाथा की प्रधानता होती है, दल का भी महत्त्व होता है परन्तु 
किसा व्यक्ति विशेष की महत्ता नहीं रहती | ऐसा देखा जाता है कि छोठे- 
छोटे बच्चे छोटे-छोटे गीतों को बनाते, गुनगुनाते और गाते जाते हैं परन्तु 
इनम से कोई भी गीत के रचयिता होने का दावा नहीं करता | यह किसी 
को याद भी नहीं रद्षता कि किस बालक ने इस गीत में किस कड़ी या पक्ति 
को जाड़ा है ।* जातीय रचना में एक व्यक्तिका नहीं बल्कि अ्रनेक व्यक्तियों 
का हाथ रहता है ' सभी के सहयोग से उसकी रचना होती है; श्रतः किसने 
इसका निर्माण किया यह निश्चित रूप से बतलाना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्मव है । 
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क्लोक-गाथाश्रों को मीमांसा 5] 


(२) प्रामाणिक सूल पाठ का अभाव 

लोक-गायाओं का कोई प्रामाणिक मूल पाठ नहीं द्वोता | चूँकि 
गाथा समुदाय की सम्मिलित रचना होता है ग्रतः उसके मूल पाठ 
( 0ण8 72] 7७६ ) का पता लगाना बड़ा कठिन है। रचयिता गाया 
की रचना कर उससे प्रथक्‌ हो जाता है। अब यह गाया समस्त समाज, 
समुदाय या जाति की रचना हो जाती है शोर प्रत्येक मनुष्य उसे अपनी 
निजी सम्पत्ति समझता है। प्रत्येक गवैया अपनी इच्छा के श्रनुसार इसमें 
नयी पंक्तियाँ जोड़ता जाता है। विभिन्र प्रान्तों में प्रचलित होने के कारण 
स्थानीय निवासी उसमें श्रपनी भापा की शब्दावली जोड़ते जाते हैं | इस 
प्रकार आकार में वृद्धि होने के साथ ही साथ उसको मापा में भी परिवर्तन 
होता जाता है | 

हडसन ने अपनी पुस्तक में काव्य को दो भागों में विभक्त क्रिया 
है १ -- 

(१) अलंकृत काज्य (20679 ० 970) 

(२) सवर्धित काज्य (2०९४४ ० ह/0फ्ञत) 

अलक्षत काव्य से उनका अ्रभिप्राय उस कवित्ता से है जो किसी 
एक कवि की रचना है और जिसमें रस, अ्लकार, गुण आदि की योजना 
की गई है | सवर्धित काव्य से उनका अमभिप्राय* उस काब्य से है जिसकी 
वृद्धि युग-बुग में विभिन्न कवियों ने को हो | कालिदास का रघुवश प्रथम 
का तथा व्यास लिखित महाभारत द्वितीय का उठाहरण है | 

सवधित काव्य की ही भाँति लोक-गाथाश्रों में समय-समय पर 
लोक-कवियों द्वारा परिवर्तन और सवर्धन होता रहता है। इस प्रक्नार 
इनके मूल कलेवर में वृद्धि होती रहती है। जैसे-जैसे यद्द एक गयैये से 
दूसरे गवैये के पास जाता है बैमे ही वैसे यह लगातार बदलता जाता है। 
उसमें से पुराने पद निकाल दिये जाते हैं और नये जोडे जाते हैं। इनके 
लय भो बदल दिये जाते हैं | पात्रों के नामों में भी भिन्नता आ जाती है | 
दूसरी लोक-गाथाश्रों के पद इसमें सम्मिलित हो जाते हई | इस विधि से यह 
परम्परा यदि दो-तीन सौ वर्षो तऊ चलती रही तो गाथादरों में भाषा 
सम्पन्धी इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि कदाचित्‌ मूल लेखक मी 


4 एइन्ट्रोव्पशन हु दि स्टडी श्रेंद्रेचरटल 


झ्रे ज्लोष-साहित्य वी भूसिका 


उसे गाया जाता हुआ सुनकर पहिचान न सके ।* गाथाओं की यह मौखिक 
परम्परा शत्ताब्दियों तक प्रवहमान रइती है और इस बीच में अनेक लोक- 
कवियों द्वारा इसमें इतना परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जाता है कि मूल 
गाया का पता ही नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने लोक गाथा की उपमा 
विशाल नदी से दी है। जिस प्रकार कोई नदी अपने ख्ोत से अत्यन्त 
पतली धारा के रूप में निकलती है,वाद में उसमें अनेक छोटी-मोटी नदियाँ, 
तथा नाले मिलते जाते हं और अन्त में उसका थ्राकार इतना विस्तृत हो 
जाता है कि उसके स्वरूप को पद्चिचानना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार 
लोक-गाथाओं के मूल रूप में जन-कवियों द्वारा इतना परिवत्तन कर दिया 
जाता है कि उसके मौलिक रूप का पता नहीं चलता | 

इसीलिए, किसी लोकप्रिय गाथा का कोई निश्चित या अ्तिम स्वरूप 
नहीं होता | कोई प्रामाणिक पाठ (प्रशआ०7) नहीं होता | इसके अनेक 
पाठ होते हैं कोई एक ही पाठ नहीं होता | मान लीजिए, कि किसी गाया 
में क, ख, ग तीन विभिन्न पाठ हैं और क पाठ मूल गाथा के अधिक समीप 
है परन्तु ख और ग पाठ का महत्व कुछ कम नहीं दो सकता ।* इन पाढों 
का उतना ही मूल्प है जितना क पाठ का। कौीट्रीज ने लिखा है कि 
प्रोफेसर चाइल्ड के द्वारा सम्पादित कई बैलेडस के एक से लेकर इकक्‍्कोस 
पाठ तक उपलब्ध होते हैं जिनका सपम्रह उन्होंने किया है |3 परन्तु इनमें 
से किसी एक पाठ का मूल्प्र दूसरे पाठ से किसी भो प्रकार कम नहीं है । 

राबर्य प्रेम्स न लिखा है कि किसी विशिष्ट गाथा का कोई वास्तविक 
एवं शुद्ध पाठ नहीं दोता। गवैये अपने इच्छानुसार उसमें परिवर्तन 
करते रहते हैं। अतएव किसी एक पाठ को ही विशुद्ध नहीं माना जा 
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डे चह्दी, 


जोक गायाशं की मीमांसा प्र 


सकता |* पं» रामनरेश तनिपाठी ने “भगवती देवी” शीपक लोक-गाथा के 
वीन-चार पाठ सट्टूलित किया है परस्तु कौन-सा पाठ मूल तथा शुद्ध है यद्द 
कहना कठिन हैं [२ 

झाल्दा का मूल लेखक जगनिक था जिसने हिन्दी की वुन्देलसडी 
बोली में श्रपनी श्रमर कृति की रचना की थी। इसमे आल्दा ऊदल के 
पराक्रम का वर्णन था। जगनिक की यह कृति आकार में बहुत बड़ी न रही 
होगी | परन्तु ग्राजकल जो “आह्द्ा' उपलब्ध होता है उसका आकार मूल 
अंथ से कई गुना श्रधिक है। उसमें ऐसी अनेक घटनायें पीछे से जोड़ दी गई 
हैं जिनका मूल श्राल्ह ख़ड! में वर्णन नहीं रहा होगा। जगनिक ने अपना 
मूल ग्थ चुन्देल खडी बोली मे लिखा या परन्तु उत्तरी भारत में थ्राल्दा के 
सवंत्र प्रचार के कारण इसके अनेक पाठ उपलब्ध दोते ह जिसमें कन्नौजी, 
बुन्देल्खडी श्रोर भोजपुरी पाठ प्रसिद्ध हैं। कन्नीजी और भोजपुरी पाठ 
तो प्रकाशित भी हो गये है । खाज करने पर इसके बज वथा श्रवधी पाठों 
का भी पता चल सकता है । गोपीचन्द की गाया के भी कई पाठ उपलब्ध 
होते हू | बंगला भाषा में प्रचलित इनकी गाथा भोजपुरी से मिन्न हैं। दा० 
ग्रियर्सन ने गोपीचन्द के दो पाठों (४079) का सझलन तथा सम्पादन 
किया है जिसमें बंगला श्र मगद्दी पाठों की तुलना की गई है ।3 पजाब में 
प्रचलित राजा रखालू की कथा के मिन्न-मिन्न पाठ पाये जाते हैं । स्विन्टन 
तथा डा» एलविन ने इन विभिन्न पाठो का सम्रह तथा सम्पादन योग्यता 
से किया है । ढोला-मारू की गाया राजस्थान से लेकर भोजपुरी मदेश तक 
शनेक रूपों भ उपलब्ध होती दे परन्तु सब भें ।भन्नता है। विद्वानों से यह 
बात छिपी नहीं है कि वाला लखन्धर तथा बिहुला की भोजपुरी गाथा 
बद्धाल में भी मचलित है | 

कहने का सारांश वह है कि लोकगायाश्रों का कोई मूल, प्रामाणिक 
तथा विशुद्ध पाठ नहीं होता | 
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झद्‌ क्ञोक साहित्य की मूमिका 


(३) संगीत तथा नृत्य का अभिन्न साहचये 

सगीत और गाथा का अभिन्न साइचय है। सच तो यह है कि सगीत 
के बिना गाथा को सुनने में आनन्द ही नहीं आता । यह पहिले लिखा जा 
चुका है कि अंगरेजी बैलेड शब्द की उत्पत्ति लैटिन 'बिलारेःसे मानी जाती है 
जिसका अर्थ नाचना होता है । अ्रतः वैलेड का मूल अमिग्राय उस गीत 
से था जो नाच कर गाया जाता था। इसे जन समुदाय कोरस---समवेत 
स्वर -से गान करता था | उत्तजेना-जनक तथा पुनराबति मूलक सगीत के 
बिना गाया अधूरी ही हैं) क्योंकि यही इसका प्राय है, इसकी आत्मा है । 

यूरोपीय देशों में चारणों के दवारा--जिन्हें “मिन्स्टल्स” कहते थे-..- 
ढोल अथवा सितार बजा कर लोक-गाथाओं को गाने का उल्लेख मिलता 
है |* डा० चाइल्ड ओर विशाप पर्शा ने ऐसे चारणों का विशेष रूप से 
बर्सन किया है। चाइल्ड ने तो इन चारणों के द्वारा गाये जाने से ही कुछ 
गाथाओं को “मिन्स्टल्स! बैलेड” के नाम से अ्मिद्दित किया है | विशाप 
पर्सी ने लिखा है कि इन चारणों का अनेक शत्ताब्दियों तक एक पए्रथक 
सम्प्रदाय था जो धनी-मानी व्यक्तियों के यहाँ गीतों को गा-गा कर अपनी 
जीविका का उपाजन करते थे ।ह 

गूमर का मत है कि कुछ विशष्ट प्रकार के गीत बड़े प्रेम से बहुत 
देर तक गाये जाते थे | मध्यकाल में मृत्यु के अवसर पर दृत्य प्रचलित था 
जो स्वमावतः धीरे-घीरे होता था ।* 

भारतवर्ष में मी गाथा और संगीत का शअ्रमिन्न सम्बन्ध दिखायी 
पड़ता है। वर्षा के दिनों में ' आल्ट्टा? गाने की बड़ी प्रथा है । अल्हैत गाते 
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जोक गायधाश्ों दी मीमांसा मम 


समय अपने गले में ढोल बाँध लेता है श्रोर उसे पीट-पीट कर अपने भावावेश 
की सूचना श्रोताश्रों को देता है | 'श्राल्द्ा? के गाने की यति ज्यों-ज्यों तीम 
होती जाती है ढोल बजाने की गति में भी वैसा ही परिवर्तन होता जाता 
है। गोरख पन्थी साधू---जो जोगी के नाम प्रसिद्र हँ--गोपीचन्द तथा 
मरथरी के गीत सारंगी बजाकर गाते फिरते है। सारंगी उनके गायन का 
खनन्प सद्दायक है । सम्मवतः इसके ब्रिना उनकी स्वर लष्टरी में कम्पन ही 
न उत्तत्न हो ठके | 

जो बात लेक-गाथाओं पर लागू है वह्दी लोक-गीतों के सम्बन्ध में 
भी कही जा उकती है। द्ोली का गाना भोजपुरी म्रदेश में वड़ा प्रसिद्ध है | 
इसे गायक लोग ढोल शौर “काल” बजा बजा कर बडे प्रेम से गाते हैं 
चैता के गीत भी काल “ बजाकर गाये जाते हैं। अत. इनका नाम टी 
“सलकुटिया चैता” पढ़ गया है। भिज्नुक भजन तथा “निगुनः को 
गाते समय कठताल का प्रयोग करते हैँ। गेंड़ जाति के लोग अपने गीतों 
को गाते हुए एक विशेष प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे हुड़ का! कहते 
हं। सन्‍्याली लोग नगाडे की आकृति का बाजा बजाते हुए गीत गाते हैं । 

गीत और संगीत का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है क्रि देहातों में जहाँ 
कोई भी वाद्य यन्न उपलब्ध नहीं होता वहाँ ज्लियाँ काठ के कठौते को 
उलगा करके लाठी के हरे से उसकी पीठ को रगढ़ती हैँ | इससे एक विचित्र 
प्रकार की सगीतमयी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस संगीत के साथ वे गीत 
गाती जाती है | जहाँ यह भी उपलब्ध नहीं है वहाँ वे ताली वजाकर ही 
संगीत के श्रमाव की पूर्ति करती हूँ ) कूमर के गीत आय. ताली बजाकर 
ही गाये जाते हैं। लोकगीत सामूहिक रूप से गाये जाने पर विशेष आनन्द 
देते हैं | यह बात भी उनकी सग्रीतात्मक प्रवृत्ति की ओर सकेत करती 
है | इस प्रचार लोक गीतों और गापषाशओओं का सगीत मे अ्रविच्छिन 
सम्पन्ध है ) 
४. स्थानीयता का प्रचुर पुट 

लोक गायाथों मे स्थानोयता का पुट विशेष रूप से पाया जाता है। 
इनमें भले ही राजा, मद्दाराखा, रईस श्लोर उमरावों का वर्णन हो फिर भी 
स्पानीय रंग इनमें गदरा होता है । यही कारण है कि जिस देश या प्रान्त 
में जो गीत प्रचलित है उम्रमे पह्ाँ है लोगों की रहन-सहन, रीति-रिव्राज, 


१, उपाध्याय * सोजपुरी लोकसाहित्य वा अध्ययन, 


घ्प क्ोक-साहित्य की भूमिका 


खानपान और आचार-व्यवद्वार का सजीव चित्रण रहता है। कहीं-कहीं 
स्थानीय ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख पाया जाता है। एक भोज- 
पुरी भ्रूमर में 'पनिया ना पिये हरदिया का राजा का बार बार उल्लेख 
पाया जाता है | विद्दार राज्य में प्रचलित अनेक गीतों में बाबू कुँवर सिंह 
का वर्णन हुआ है | मारवाड़ में यातायात का साधन ऊेँय है। ढोला 
मारूरा दूद्या में माखरी ऊँट की सवारी करती हुई दिखायी पढ़ती है [उत्तर 
प्रदेश के परवंतीय जिलों में सर्दी अधिक पड़ती है । अतः वहाँ के लोगों 
के लिए थोड़ी भी गर्मी असहद्य होती है। फोई पवतीय बाला अपने 
पिता से प्रार्थना करती है आप मेरा विवाह छाना विलौरी मामक स्थान 
में जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है सत कौजिएगा क्‍योंकि पसीने के मारे मैं 
परेशान हो जाऊँगी | इसी प्रकार मैथिली लोक-गीतो में बद्दाँ की स्थानीय 
प्रथाओं की माँकी मिलती है |- 


(४) मौखिक प्रवृत्ति 
क-गाथाएँ चिरकाल से मौखिक परम्परा के रूप में चली आग रही 


हैं | प्राचीन काल में वेदों की परम्परा भी मौखिक थी गुरु अपने शिष्य 
को बेद की शिक्षा मौखिक रूप से देता था ओर शिष्य अपने शिष्य को 
इसी विधि से वेद पढाता था। लोक गाथाएँ इसी रूप में आज भी 
सुरक्षित हैं। लोक-कवि भिखारी का सुप्रसिद्ध 'बिदेसिया? नामक गीत 
उसके शिष्यों द्वारा प्रचलित किया गया है | बुलाकीदास के द्वारा रचित 
चैता के अनेक गीतों को उनके भक्तों ने गा-गाकर काल-कवलित होने 
से बचा रखा है।- लोक-गाथा तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक 
उसकी परम्परा मौखिक होती है। लिपिबद्ध करते ही उसकी गति और 
प्रगति रुक जाती है| उसकी बाढ़ मारी जाती है | इस विषय में सिजविक 
का कथन नितान्‍्त सत्य है कि यदि किसी गाथा को आपने लिख लिया तो 
निश्चय समझिये कि आपसे उसकी हत्या करने में योग-प्रदान किया है । 
जब तक यह मौखिक है तभी तक इसमें जीवन दे, अन्यथा नहीं ।*, गूमर 
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लोक-गायाओं फी मीमासा घर 


ने लिखा हूँ कि मौखिक परम्परा किसी गाथा की प्रधान उपलब्ध कसीटी 
है।१* 

जब किंसी गाया को लिपि के शिकज्लों में बाँध लिया जाता है तब 
उसकी वृद्धि कक जाती है | उसका पाठ निश्चित हो जाने के कारण उसमें 
अन्य गायकों द्वारा परिवर्तन तथा सवर्धन की गुद्लाइश दी नहीं रहती ६ । 
परन्तु मौखिक रूप में रहने पर जिस प्रदेश में इनका प्रचार द्ोता दे जहाँ 
के गायक उसमें दो-चार अ्रपनी कड़ियाँ जोड़ देते हैं। इस प्रकार शनफ 
विभिन्न पाठ हो जाते हैं | (आला? क भन्न-भिन्न पाठों का यही रहस्य है । 


(६) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव 

लोक-गायागओं मे उपादेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है । 
जिस प्रकार संस्कृत में 'नीतिशतक? ओर हिन्दी नीति के मे दोहे मिलते हैं उसी 
प्रकार नीति के बचन गायाओओं में उपलब्ध नहीं द्वाते | इन गायाओ का 
प्रवृत्ति कधानक को गति प्रदान करने की है न कि उपदेश-फ्थन की | 
राव ग्रेम्म ने ठीक दी कद्दा है कि गाथा नीति या सदाचार की शिक्षा 
नहीं देती थश्रौर न प्रथकत्व की मावना का प्रचार करती है। यदि गाया 
में यह बात पायी जाय तो यह समझना चाहिए कि चारण अपने को समुद्राय 
से बाहर सममता है | 

लोरकी, विजयमल, सोरठी ओर श्राल्दा आ्रादि मे देशभक्ति, माता 
की आ्राशा का पालन, साधस, शोय॑ श्रीर प्रेम के अनेक ऐसे मसंग मिलते हैं 
जिनसे उपदेश या शिक्षा ली जा सकती है। दुसुमा देवी और भगवती- 
देवी ऊे गीतों स उनके अलीकिक सतीत्व तथा श्रारर्श श्राचरण की शिक्षा 
मिलती है, परन्तु उनमे उपदेश देने की प्रवृत्ति नहीं पायी जाती | 
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३० जोक साहित्य की भूमिका 


(७) अलंकृत शैली की अविद्यमानता तथा स्वाभाविक प्रवाह 
*लोक-गाथा कलात्मक या अल॑कृत काव्य से सबंथा मित्र है। अल- 

कृत कविता किसी कलाकार द्वारा लिखी जाती है जो अपनी रचना को 
सुन्दरतम बनाने के लिए. विभिन्‍न अलकार, छुन्द, रस, रीति और गुर्णों की 
अवतारण--करता है। वह अपनी कृति ।में उपमा, रूपक ओर उत््ेज्षा 
की योजना कर, उसे किसी विशिष्ट छन्द के साँचे में ढालने के लिए उसमें 
काट-छाॉँट भी करता है। वह विभाव, अनुभाव और सचारी का विधान कर 
विभिन्न रसों को अपने काव्य में स्थान देने का प्रयास करता है। ऐसे 
काव्य को अ्रलकृत काव्य ( [206७४ ० ४7 ) कहा जाता है। इसकी 
रचना कलाकार प्रयास पूर्वक करता है | परन्तु लोक-गाथाएँ जो जनता की 
कविता (20४७४ ० ६06 ०)2) कहीं जाती है इससे बिल्कुल हथक हैं| 
इनमें श्रलकार विधान, ग़ुण--योजना आदि का प्राय:अमाव दवोता है । यदि 
कहीं अलकारों की स्थिति दीख पड़त्ती हे तो वे अनायास उपस्थित होते हैं, 
प्रयासप्रवंक नहीं ।" 

लोक गाथाएँ “टेकनीक? की दृष्टि से बहुत समृद्ध नही होती । 'ठिक्‌ 
नीक? का अर्थ कठिन छन्द-विधान, अलकारों का प्रयोग और काव्यमय 
विचारों का प्रस्तुतीक रण समझना चाहिए |" 

पिंगल शास्र के नियमानुसार इनको नाप तौलकर रखने की भी 
आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि लोक-गाथाश्रों में छुन्द शास्त्र के 
नियमों की बड़ी शिथिलता के साथ पालन किया गया है। कह्दीं-कद्दीं तो 
इसका नितानन्‍्त अभाव द्वी है | प० रामनरेश त्रिपाठी ने लोक गीतो का 
अलक्ृत कविता से पार्थकय बतलाते हुए लिखा है कि :-- 

“ग्राम गीत और महाऊवियों की कविता में अन्तर है । आम-गीत 
हृदय का घन है और महाकाव्य मस्तिष्क का | आम गीत में रस है, महा- 
काव्य में अलकार | रस स्वामाविक है और अलकार मनुष्य निमित |” 
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लोकगायाओं की भीमांसा १ 


एक दूसरे स्थान पर वे कहते हैं “--'आम-गीत प्रकृति के उद्गार है। 
इनमें श्र॒लंकार नहीं, ऊेवल रस है; छुन्द नहीं, फेचल लय है; लालित्य नहीं, 
केवल माधुर्य है।* 
(८) रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव 

अलकृत कविता में लेखक का व्यक्तित्व प्रतिविम्बित रहता है | ऐसा 
कहा जाता है कि शैली ही व्यक्ति है। ग्रतः कलात्मक रचना पर उसके, 
रचयिता के ब्यक्तित्त की छाप होना सुतरां श्रावश्यक है | एक कवि का 
व्यक्तित्व उसे दूसरी की कृतियों से प्थकू करता है | परन्तु लोक-गा यादों में 
लेखक के व्यक्तित्व का अभाव होता है ।इन गाथाओं का कोई एक रचयिता 
नहीं होता ऐसी परिस्थिति में उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ना समव नहीं । 
गायाओं के कवियों का कोई महत्व नहीं होता, न तो वे वर्तमान में उप- 
स्थित रहते हैं और भूत काल में उनकी सत्ता थी या नहीं इसमें भी हम 
सन्देह फी दोला पर दोलायमान होते है ।९ 

जहाँ तक श्रोताओं पर प्रभाव उत्पन्न करने का प्रश्न है गायाओं 
का रचयिता केवल अदृश्य ह्वी नहीं बल्कि उसका अश्रस्तित्व ही नहीं होता । 
कथा के कहने वाला का कथा में कुछ भाग ही नहीं होता। अन्य गीतों 
की माँति गायक के भावनाओं तथा विचारों की इनमें काँकी नहीं दिखायी 
पड़ती | इनमें उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं दोता। गाधाओं का गायक 
( रचयिता ) न तो कोई विचार प्रकट करता है और न किसी वस्तु की 
आलोचना ही करता है । नाटक के पात्रा में वह छिस!| के पक्ष या विपक्ष 
को नहीं अद्दश करता | यदि किसी ऐसी कथा की कल्पना की जा सकती जो 
क्‍क्ता के बिना स्वतः अपनी कथा कहें तो ऐसी क्या लोकनगाथा ही हो 
सकती है ।२ 
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8२ लोक-साहित्य की भूमिका 


« सिजविक ने लिखा है कि किसी भी माषा की लोक-गाथा का सर्वे 
प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ गुण या लक्षण उसकी व्यक्तिल-द्दीनता है। 
परन्तु हमको झट से इस नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए! कि लेखक कोई 
व्यक्ति था ही नहीं। ऐसा सभव है कि अनेक कलात्मक रचनाएँ मोखिक 
परम्परा की प्रक्रिया में व्यक्तित्व को खो बैठे ।*१ कीट्रिज ने बैज्लेड' की परिं- 
भाषा बतलाते हुए “व्यक्तित्वदीनता? उसकी प्रधान विशेषता बतलायी है । 

गूमर ने बैलेड की विशेषताओं की चर्चा करते हुए लिखा है कि 
परम्परा, विषय-प्रधानता तथा व्यक्तित्वहीनता से युक्त इन गायाओ्ओं में 
कथानक भी होता है* श्रर्थात्‌ इनमें मौखिक परम्परा के साथ ही विषय 
या वस्तु वर्णन की प्रघानता होती है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का पता 
नहीं चलता । 

हिन्दी, मराठी, गुजराती, पजाबी तथा राजस्थानी में जितनी गायथाएँ, 
प्रचलित है. उनके अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि उनमें उनके 
र्वयिताओं का छाप नहीं है | गाया में कथा की प्रधानता होती है। इस 
कथा-प्रवाह में लेखक का व्यक्तित्व बह जाता है। 


(६) लम्बा कथानक 

लोक-गाथाओ्रों की अन्य विशेषता है उनकी कथा-वस्ठ की 
दीघंता | गाथाओं का आरख्यान बड़ा लम्बा होता है। कोई कोई तो 
काब्योत्कष में न सही--लम्धाई में ही महाकाब्यों की स्पर्धा करते हैं। 
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लोक-गा धाश्यां की मीमांसा हरे 


भोजपुरी ग्ाल्द्या बढ़े साइज के ६२० प्रष्ठों में छुपक्र प्रकाशित हुआ है 
जिसके प्रत्येक प्रष्ठ मे रै८ पक्तियाँ है । ढोला मारू की कथा भी कुछ कस 
बड़ी नहीं है | 'ठोला-माल्रा दृष्द! नामक पुस्तक की आकृति ही इसका 
प्रमाण है ।* विजवमल, लोरकी, सोरठी, गोपचद तथा भरथरी के गीत 
भी छोटे नही है| डा० ग्रियलन ने लगभग ८०० पक्तियों में विजयमल की 
अपूर्यो कथा को श्रकाशित किया है ।* कुँवर विजयी सैकड़ों पृष्ठों में छुपकर 
भोजपुरी में प्रकाशित हुईं है। 

श्रग्मजी में छोटे-बढ़े दोनों प्रकार के बैलेड पाये जाते ह। परन्तु 
रात्रिन हु सम्बन्धी वेलेडस चहुत लम्बे हैं। 8 0565६ रण रिक्जप लि000 
नामक गाथा सात सर्य तथा ४४६ पत्यों में लिखी गई है। प्रत्येक पद 
में चार पक्तियाँ है । इसी प्रकार से २००7 सि00०वे बाते पीशा ठप: 
की गाथा ६० पर्चा में तथा रिक्त 00575 ७80) की कथा ७० 
पद्यों में गायी गई है |१ 
६ ठेक पर्दों की पुनराइत्ति 

लोक गायाओं की सब प्रधान विशेषता ठेक पदों की पुनरादृत्ति 
है| गीतों का जितनी बार दुद्राया जाय उतना द्वी उनमें आनन्द आता 
है। गीत तथा सगीत के अभिन्न साइचर्य का उल्लेख पद्िले किया जा चुका 
है | इन ठेक पढो की शाइसि से गीत अत्यधिक संगीतात्मऊ हो जाते हैं 
श्र भोताशों को ग्ाननद प्रदान करते हैं | सिजविक के मतानुसार टेक 
पद गायाश्रों की एक दूसरी विशेषता है जिससे पता चलता है कि ये गीत 
सामूहिक रूप ने पहिले गाये जाते थे । गवैया जब गीत की एक कड़ी गाता 
है तब समुदाय के लोग मिलकर ठेक पदों की थाइसि करते हैं। ह्सखमें 
सन्देह नहीं कि वतंमान काल में समवेत स्वर से गाने की प्रदृत्ति इसी श्रादत 
को सूचित करती है [* 
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3४ लोक्-साहित्य की भूमिका 


* गूमर ने लिखा हे कि टेक पद लोक-गाथाशओ्रों का सबसे महत्च 
पूर्ण तत्त्व है |), फडिनेण्ड उल्फ के विचार से टेक पद उतना ही प्राचीन 
है जितना कि जनता की कविता | पूजा, भोज, दत्य खेल तथा अ्रन्य 
आदिम सस्कारों के अवसर पर समस्त जनता के द्वारा गाये जाते हुए 
गीतों से इनकी उत्पत्ति हुई है। श्रेष्ठ कवियों ने अपने काब्यों में इन पदों 
का अनुकरणु किया है ।* कीट्रिज ने भी इन्हें लोक गीतों तथा गाथाश्रों की 
प्रधान विशेषता स्वीकार की है |३ 


सह्त्त्व 


इन टेक पदों का प्रधान उद्देश्य गीतों में जीवन प्रदान कर श्रोताश्रों 
के ऊपर प्रमाव उत्पन्न करना है | इन पदों की आवृत्ति का बड़ा महत्व 
है। लोक-गाथाएँ सामूहिक रूप (कोरस) से गाने की बस्ठु हैं। प्राचीन काल 
में इन गीतों को दल का नेता--गायक--पहिले गाता था और बाद में 
साधारण जनता उसका झनुगमन करती थी। प्रारम्म में नेता एक पद 
को कहता था और जनता गीत के ठेक पद या पदों को दुह्दराती थी | 
इससे गवैया की नीरसता दूर हो जाती थी क्योंकि श्रोताओं के द्वारा दुद्दराये 
जाने से उस गाथा में नवीन जीवन का सचार बारम्बार होता था ।१ 

आज कल भी होली और चेता के गीतों को गाते समय गबैयो के 
दो दल हो जाते हैं। पहिला दल किसी गीत की एक पक्ति को गाता है तो 
दूसरा दल उसके ठेक पद की आवृत्ति करता है जैसे होली के गीत में 
एक दल गायेगा 


“बन बोलेत़ा मोर हरि हो 
का संग होली खेजो री !? टेक 


१, श्रोल्ड इंलिश बैलेड्स ए० [जहअ)ए 
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४, सिजविक : दि वैल्लेड, पु० २७ 


ज्ञोक-गाथाओं की मीमांसा दर 


तो दूसरा दल कद्देगा-- 
आम के डाढ़ कोइलिया, वन बोलेला मोर 
फिर पहिला दल कहेगा--- 
फा संग होली खेला री । 

इस प्रकार यह गाने की य्क्रिया गीत के अन्त तक चलती रहती 
है | इससे गीत की एकरसता भग या नष्ठ हो जाती है श्रीर दूसरा लाभ 
यह होता है कि गयैया को थोड़ा अवकाश मिल जाता है। इस आवृत्ति 
का तीसरा उपयोग भोताओों के ऊपर प्रभाव उत्पन्न करना भी दैे। यदि 
कोई गीत एक ही बार में सोधे सादे ठग से गाया जाय तो उसका जनता 
के हृदय पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु उसी गीत की जब बार 
बार द्ावृत्ति होती है तो उसका प्रभाव श्रत्यधिक मात्रा में पढ़ता है और 
वह स्थायी होता है। यही कारण है कि मधुर तथा सुन्दर कविता को लोग 
बार बार सुनना चाहते है। लोक गायाश्ों को जितनी ही श्रधिक धार 
पढ़ा या गाया जाय उतनी ही श्रधिक उनकी मनोरमता चढती जाती है। 
फुय्वाल के मैच में जब्य दर्शक गण प्रसन्‍न होकर (हुरें? 'हुरें? कहते हैँ तत्र 
उनका शअ्राभप्राय खेल में श्रधिक प्रभाव उत्तनन्‍्न करना ही होता है।" 
रस्ताकश। श्रोर क्चड्डो के खेल में ल लिया? 'ले लिया? ओर शाब्राश! 
'शाबाश? जोर से चिल्‍लाने वाली जनता खेल में जोश और प्रभाव उत्पन्न 
करने फे लिए ही ऐसा करती है । 
बडेन, रिफ्रेन ओर कोरस से अन्तर 

लाक-गायाश्रों मे टेक पदा की द्रादात्त कई प्रफजार से की जाती है। 
अंग रेजी ब्रैलेड्स में थ्ञावृत्यात्मक पदावली तान प्रकार की उपलब्ध द्वाती है 
जिसे बडन, (छणवै१), रफ्र न (रिशीत्राए) श्रार कारस (टोणाप्र5) 
कहते ह। दिन्द। भाषा मं इनक लिये उपयुक्त शब्दा के श्रभाव म 5पर्युक्त 
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पदों का ही प्रयोग वतंमान लेखक ने किया है। बडन और रिफ्रेन में बहुत 
थोड़ा अन्तर है | कोरस इन दोनों से भिन्न है। गाथाओं में 'बडन? इस 
मूलभूत अश या चरण को कहते हें जो गाथा की प्रत्येक पक्ति के बाद 
गाया जाता है। यह गाथा के केवल अ्रन्त में ही नहीं गाया जाता ।* इस प्रकार 
बर्डन समस्त गीत में ओतप्रोत रहता है | डा० मरे आक्सफोड से प्रकाशित 
न्यू इज्धलिश डिक्शनरी में वन का अर्थ बतलाते हुए इसे किसी गीत का 
टेक पद या समवेत स्वर से गेय पद (कोरस) कहा है। यह वह शब्द 
समूह या पदावली है जो प्रत्येक पद्य (ए2/४६) के बाद गाया जाता है।* 
गेस्ट के मतानुसार गीत को प्रत्येक पक्ति के पश्चात्‌ एक ही प्रकार के शब्दों 
का बार-बार आना या दुहराया जाना “बन! कहा गया है ।3 

लोक गाथाओं में कुछ पदों की आवृत्ति 'बडन? की भाँति प्रत्येक 
पक्ति के पश्चात्‌ नहीं होती बल्कि थोड़े-थोडे समय के पश्चात्‌ निश्चित्त 
रूप से कुछ पद्मों के बाद होती है | इसे रिफ्रेनः कहते हैं। गूमर ने इसकी 
परिभाषा बत्तलाते हुए लिखा है कि निश्चित पदावली की निश्चित समय 
या स्थान के पश्चात्‌ पुनराद्ृत्ति को (रिफ्रेन! “कहते हैं । इससे प्रत्येक पद्म 
को अ्रलग-अलग समझने में सह्दायता मिल्लती हैं।४ गाथाओं में 'रिफ्रेन? 
निःसन्देह बारबार आनेवाला वह पद्म (ए०४6) है जिसे जन-समुदाय बडे 
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जोक गाधाओं की मीमांसा ३७ 


भ्रेम से गाता है। मूल गीत को गाने का कार्य तो समुदाय का नेता या 
गायक करता है। परन्धु साधारण जनता इन्हीं आदृत्तिमूलक पद्यों को 
गाती है। 'बर्डन! और 'रिफ्रेन! के सम्बन्ध को निश्चित रूप से बतलाना 
साधारण कार्य नहीं है। बहुत सम्भव है कि 'रिफ्रेम! भी वर्डन! की दी 
भाँति रहे दो और वे जनता द्वारा गीत के साथ लगातार गाये जाते रहे 
दों। रिफ्रेग में एक ही पद या पदावली की वार-वार द्ादत्ति दोती है | 
इसको गूमर ने 'वृद्धि-परक झ्ावृत्ति? ([702परध्याट रिव्छथतंती०ण) का 
नाम दिया है। रिफ्रेन की उत्पत्ति के विषय में यूमर का विचार है कि 
आत्य, खेल थार काम करते समय जनसाधारण के गान से इनका ग्रादुर्भाव 
हुआ है। यद्द सभी प्रकार की कविता--चाहे वह अलकृत काव्य हो अथवा 
जनकाब्य--का झ्रावश्यक मूलभूत तच्व हैं। लोक-साद्वित्य की मौखिक 
परम्परा में इसकी स्थिति ग्रावश्यक है * कोरस उस पूर्ण पद्म (००॥०१९ 
छौक्ाट& ) को कहते हैं जा लोक-गाथा के प्रत्येक नये पद्म के बाद गाया 
जाता है | * 


इन तीनों में उदाहरण 


बडन!? वह टेक पद है जो फ्िसी गीत की प्रत्येक पक्ति के बाद 
में आता है। श्रवधी में ऐसी अनेक लोक गाथाएँ पायी जाती है जिनमें यह 
विशेषता उपलब्ध द्ोती दे | नीचे का यद्द गीत-- 


' प्रिरना कीनी र्वीनी पतिया अमित्ति भट 
बिरना डोभई ग्ररियवा के पूत्‌। 
बलैया लेठ बीरन ' 
बहुत लम्बा दे | इसकी मत्येक पक्ति के बाढ धलैया लेडें पीरन! 
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की श्रादत्ति हुई है। मोजपुरी के एक म्ूमर मे पूरी पंक्ति की आवृत्ति प्रत्येक 
बार हुई है; जैसे-- 
“मोरी चानी छुनरिया इतर गमके, 
घनि बारी उमिरिया नइ॒दर तरसे ॥१॥ मोरी० 
सोने के थारी में जेवना परोसल्नो, 
मोर जेवनवाला विदेस तरसे ॥२॥ सोरी० 
रूमरे गेहुवंचा गंगाजल पानी, 
सोर धृंटनवाजल्ाा पिदेस तरसे ॥३॥ मोरी० 
लेबग इलायची के बयीड़ा क्षगपत्ती 
मोर कंचनवाला विदेस तरसे ॥४॥ भोरी० 
कक्षिया घुनि चनि सेजिया उसवली 
सोर सूतनवाज्ञा चिदेप तरसे ॥५॥ मोरी० 
कहदी-कह्दी ये टेक पद गीत की प्रत्येक पक्ति के साथ ही जुड़े रददते 
है। ये गीत के श्रगभूत हो जाते हैं। जैसे अवधी के इस गीत की-- 
“क्क्चिनि सिकिश्मा क मोरी सींके सिक्ोलिशा हो ना | 
सिकिशा मउनिया केन मउरा हो ना । 
खाद स बहुअरि तोर सइया भतीअवा द्वो ना । 
काहे फ गरिझाइठ सासु सहूया सतीजवा हो ना ।”! 
प्रत्येक पक्ति में 'होना' की आवृत्ति हुई है। भोजपुरी चैता की 
प्रत्येक पक्ति के प्रारम्म में 'रामा? या आद्दो रामा? और अ्रन्त में 'हो रामा! 
बार-बार गाया जाता है, जैसे -- 
४रात्मा ननदी सउज़िया दुनो पनिष्टारिन हो रामा 
मिति जुलि सागर पानी भरे चलली छो रामा ॥१॥ 
रास सरि घटि पनिया घरिलयों ना डूबे हो रामा 
कचन रसिकवा धरिला जुठिश्रप्ले हो रामा।॥र॥ 
निर्गुन के गीतों में “किया हो मोरे रामा? की आवृत्ति प्रत्येक पंक्ति में 
पायी जाती है। 
मैथिली लोक कबि भी 'चेंताबरः के गीतों में 'रामा? को नहीं भूलता। 


$ उपाध्याय. अ्चधी जोक गीत ( अ्रश्नछाशित) 
२ चह्ठी, ए० ४२३५ 


छीक-गावाओं को मीमांसा ६३ 


कोई तिरदुतिया विरदणी कहती ६ फ्रि जब चेत बीत जायेगा तय प्रियतम 
श्राकर क्या करेगा १९ 

“चैत यीति जयतइई दो रामा 

तब पिया की फरे प्रयतद्द ? 

हारे पाते भेल मतबलवा हो रामा 

चैत यीति जयतद दही रामा ॥?* 


अंग्रेजी साहित्य से उदाहरण 


कुछ गायाश्ों मे निश्चित समय पर एक ही पदावली को बार-बार 
गाया जाता है। अग्रेजी में नि्दयी भाई(:ए८) 37७) मामक वैलेड 
में 'वृद्धिपरक श्रार्दुत्ति !90270708)] रि९०८पं०7) उपलब्ध द्वोती है | 
किसी निदयी भाई ने अपने उहन को ऊिसो कारण दूरा मार दिया। मरते 
समय बहन विभिन्न व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न वस्त्र वसीयत के रूप में देती 
या छोड़ जाती है। गत को कुछ श्रावश्यक पत्कर्या इस प्रकार हैं :-- 
॥४() एी8६ छत ए०5७ ।28ए६६० #057 शितीश तेल [ 
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इस बैलेष्ट मे प्रथम पक्ति पाड़े परिवतंन फे साथ बार-बार दुदरायी 
गई है। एक दूसरे बैचड-]]6 ४0 सै९०वे 07 06 02078-- 
में प्रत्येक पद्च (उध्यायथ्ठो मे कमी पहली श्ौर कमा प्रथम दो पक्तियों 
की श्ावृत्त हुई है | कोई स्त्रा कसा पारण से फांसी के तख्ते से लटकायी 
माने वाली है । वह अपने पिता, भाई-बहन, सब्र से शासन के श्रधिकारियों 
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को घन दे कर मुक्ति की प्रार्थना करती है परन्तु सब्र अस्वीकार कर देते हैं | 
श्रन्त॒ में उसका प्रियतम उसे मुक्त करता है | इस पर ढुःखी तथा क्रुद हो 
कर वह अपने सम्बन्धियों से घर लौट जाने को कहती है |" 
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इस बैलेड के प्रत्येक पद्म (88728 ) में प्रथम पक्ति बार-बार 
श्राती है। 
गुजराती उदाहरणस 

सवेरचन्द मेघाणी ने वृद्धिपरक आदृत्ति! के विषय में लिखा है कि 
इसके द्वारा एक कड़ी में थोड़ा हेर-फेर करके वार्ता आगे बढ़ती है। 
उदाहरण रूप में इस गीत को उन्होंने उद्धुत किया है | 


१ राबर ग्रेम्स : दि इड्धक्तिश बेलेड, प० ४० 
२ मेघाणी जोक साहित्य भाग १, पृ० ६७ 


टेक पद (बडन) के विषय में उनका मत है कि बह बार-बार 
समुदाय के वीच गाने जाने वाली वह पद या परदावली है जो प्रत्येक पंक्ति 


में थ्राती है।" 


हुई है। 


भोजपुरी के क्रूमर के गीतों मे निश्चित समय तथा स्थान पर पद 
या पदों की झादृत्ति पायी जाती हे, नीचे लिसे गीत में प्रत्येक दो पंक्तियों 


क्षोक-गायाशो की मीमाँसा 


“श्राढ़ो प्राच्यो रे सोनल दादा नो देश जो 
सोनले जाण्यु जे दादा छोड़ावशे । 


( जे मर 


श्ाढ़ो ग्राव्योरे सोनल दादानों वेश जो 
सोनले जाण्यूं से काको छोड़ावशे 
( रहियाली रात भाग १ ) 


“झआावशे रे बाई चोमासा ना द्षा हा 
रे मेहुला तमने भीजवे रे लोल | 
साथे लेश भीणी थाने कांई माफा 
रे मेहुला श्रपने शु करे रे लोल। 
झावशे रे फाई शियात्राना दा डा 
रे टाठठिय' तमने लागशे रे लोल 
आवेशे रे हाई उनालाना दाठा 
7 उनालो तमने चालशे रे लोल। 


रदियाली रात भाग ३, ए० २४ 
इस गीत में आ्रावशे रें काई! श्रीर 'र लोल” की श्रावत्ति बार-बार 


के पश्चात्‌ टेक परों की श्रावृत्ति हर है ।* 
आज़ु के गइल भेंवरा फष्टिया ने लवटब८८फर्तक दिनवाँ 
हम जोद्षि तोहदरी बटिया, क्‍्सेझः दिनवा पहटिका। 
गमत गनत मोर धेंगुरी भदुल गियानी बितवते दिलयों 
नेता से हरे लोरा, चितवते दिनदा ॥$॥ 
घाज़ु फे गइल भवरा फट्टियाले लवटब फ्तेक दिनवां । 


ननननननीनिनननज न+ जल #+ +5 लन्‍ानऑनओ 


१ मेघाणी ; छोक-प्रादित्व भाग ६, पू० ६७ 
२ उपाध्याय : भो० आरा सी० भाग २ 7० घधष्ट 


३०२ लोक साहित्य की ममिका 


इम जोहबि तोहरी बटया, कतेक दिनवोँ ॥ टेक 
एक बने राइलीं दूसरे बन गइलों तीसरे बनवा । 
मिलल गोरू चरवहवा तीसरे बनवाँ ॥२॥ 
ज्ञाज के गइत् भवरों कह्टिया ले लव॒टब कतेक दिनवां 
हम जोहबि तोह्षरी बटिया, कतेक दिनवों ॥ टेक 
ग़ोरू चरघष्ठदा तुहीं मोर भइया कतहूँ देखल5<“ना । 
मोर भेँवर परदेसिया कतहूँ देखल ना ॥३॥ 
आाजु के शइल भर्वेरा कहिया ले लवटब, कतेक दिनवा । 
इम जोह्ाब तोहरी बटिया कतेक दिववोँ ॥टेका 
मैथिली 'जट-जटिनः के गीतों में पॉच-पाँच पक्तियों के पश्चात्‌ थोड़े 
बहुत परिवर्तन के साथ एक ही पदावली बार-बार दोहरायी गई है ।१ 
राजस्थानी 'कूवो? नामक गीतों में प्रत्येक तीन पक्तियों के पश्चात्‌ 
५ह्दा रो मानो क्यो? और “मेहड़ो हुवण है? की आवृत्ति नियमित रूप से 
हुई है जिससे गीत बढ़ा सरस तथा प्रभाव उत्पन्न करने बन गया हैं |९ 


कोरस 

कोरस में प्रत्येक नये पद्म ( 5&॥28 ) के बाद एक पूरे पद्य की 
आवृत्ति होती है। अ्रंग्र जी में सामूहिक गान सम्बन्धी बैलेद्स बहुत पाये 
जाते हैं| दो जादुगर (6 7/ए० ॥7982 275) इसका अच्छा उदाइरय 

3 5६... 

# पुतला 506 9७९०७॥76 8 ६पएा06 00फ्न, 

[0 797 पए७ ॥7 06 शा 

खत 506 066०8 970007067 66पफ, 

270 ४6ए गी6छ एथाए 3ावते फगा' 

(0 9708, 907, 9706, 

&70 9५6 ]6 99248 ॥७/ ॥06, 

परफ6 एए३४५ए छाया) ए०0पा )शा07 ४०) 0९, 

छ07 ४! एठप्राः प्राप्र॒णंर)8४ छा706, 


१ राकेश + मै० लो० गी०, 9० ३६६ 
२ पारीक : रा ०ज्षो० गी० भार १ उत्तराधे, प० २०२-२ 
३ कीट्रीन २ डु० रुक्का० पु० बै०, पृ० ७८ 


लोक गायाश्रों की मीमांसा १०६ 


6 पागव्ते ॥श5रथॉ ॥7600 9 गग6; 

प्र० +एणा घए०7 2 0, 

खगते ॥6 ॥6८०॥९ 3 8000 हा2ए ॥0000, 
पते 900]ए7 ॥6 0ात (९९), 

(0 908, )90ए9, 9706, 

70 3ए8 ॥6 0906 ॥९7 908 

पा 7प्४ए छपी ए0प ]शा0्व्रा) ४४ 08 
छ0 ४? ४0ए ग्राप७.)९ [॥06, 


इसी प्रकार यत्येक प्र के बाद (0 9706, 8909, 506 से प्रारम्म 
होने वाली चार पक्तियों ( परे पद्म ) को बार बार गाया जाता है। 

राजस्थानी में श्रालूं ( लड़की की पीहर से ब्िदाई ) के गीतों में यह 
लक्षण पाया जाता है | लड़की घिदा होते समय अपनी भावज से कद्ती ऐ 
कि भाभी ! यह श्रपना घर लो | अब में प्रियतम के देश को जा रही हैँ ।१ 


झाला गीला यावल योस कटाया 

वोरण घोंम रोपाया । 

थो एयो भाषज घर घापणो 

में तो ज्ञावूँ पियाजी रे देस ॥३॥ 

पा पण ययाल घूरी खुदायो 

दीनी दोचद दात । 

झो एयो भाषन घर आरापण 

में तो जावू पियाजी रे देस ॥२॥ 

सारी जान जिमायी मेरे घावल 

जिदयों रा मात रेंघाय | 

धो क्यो भाधत घर आपसे 

में तो ज्ञायू पियानी रे देस ॥३॥ 
टेक पदों का वर्गीकरण 


टेक पदों को इम दो मार्गों मे विभक्त कर सकते है (१) सार्थक श्रौर 
(२) निरपंक । साअक ठेक पद वे हैं जिनका कुछ श्र्थ होता है। जैसे 'मोरी 
धानी छुनरिया इतर गमएे? या जगत बताये जाँच कवन विधि रहवों राम! | 





३ पारीक रा लो० गी० भाग २, (पू्वाद्ध) ए० १8६ 


३०४ छोक-साहित्य की भूमिका 


नरर्थक पद वे हैं जिनका कुछ शाब्दिक अ्रथ नहीं होता, परन्तु गवैये गाने 
की सुविधा के लिए. उनका प्रयोग करते हैं | इन निरथंक टेकपदों के सम्बन्ध 
में मदरवेल ( ](०४7०प्॒ध ) नामक विद्वान्‌ का मत है कि यद्यपि हमारे 
लिए इनका कुछ श्रमिप्राय नहीं है, परन्तु प्राचीन लोगों के लिए ये बड़े ही 
महत्वपूर्ण ये । * 

भोजपुरी चैता में 'हो रामाः, 'आराहो रामा?, 'हे रामः, विरहा में 
बाजर बोई” और निर्गन में किया हो मोरे रामा? ऐसे ही पद हैं जिनका 
कोई अ्भिप्राय नहीं है | श्रग्म जी में विस्मथादि बोधक अव्यय 00 और (09 
यथा & का प्रयोग बहुधा पाया जाता है ।* 

र॥ढ ताए 76 शा5 ॥ ॥2पप्राशए: 

प7णंयाग8 (6 0]706 7९0 क्लत्रा6 ४ (0 

00 ज्ञाश 6 ज्ञा] 9 8०८०४ 8000 इधा।0' 

7॥20 ] 87] 46 ४४79 0 श राए76 ? 0 

सर पेट्रिक स्पेन्स” नामक उपर्यक्त बैलेडे के 'जीः पाठ 
(७? सथध्ा०) में 0 और / दोनों का व्यवद्वार हुआ है। अल॑ ब्रौद 
नामक बैलेड में सार्थक तथा निरथ्क दोनों प्रकार के टेक पदों की श्रावृत्ति 
हुई है | परन्तु निम्नांकित टेक पदों का कुछ मी अर्थ नहीं है । 

489 )॥॥ए ० ॥]7ए 9॥)ए7 

23] 4 ४6 पां8॥६ ६७8 €शा५9, 
झथवा 

(एशाएा।श' 8०778 ४४0० 7058 ए-६९ 

85 8 (6€छ 965 0ए८० ए8 फापरों९५ए (७.९९, 

हिन्दी में पालने के गीतों में बहुत सी ऐसी शब्दावली का प्रयोग 
किया जाता है जो इसी कोटि में श्राती है । उनका अमभिप्राय गीत में केवल 
सुस्वरता उत्पन्न करना है अश्रन्यथा उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है।३१ 

] 0ए  ग्राठ8 ०ी प्री८एइ४ड 7€7िथशा705, 2०0६४८7७८ 7एट79775 धा8 

पिटए मब्एट ग्राब्वणाएटव5 [08४ (0 0 €ब75, छचा॑, धह्ठगीटा+ ९१70789 
६0 7767 ० ०0467 एड 

२ कीट्रीज इ० स्का> पा० चै० पु० ६१०४ 

३ इसके विशेष वर्णन के लिए देखिए 

गूमर ओो० इ० बे० भूमिका, पृ० [7 एफ्ाा-ह८फ 





लछोक-गाथाओं की उत्पत्ति 
विभिन्न मत्त 


लोक-गायाओ्रो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में बढ़ा मन-भेद 
हैं। विभिन्न यूरोपीय विद्दान्‌ इस सम्बन्ध में श्रपना विभिन्न मत रखते है । 
कोई कद्दता है कि इनकी उत्पत्ति एक समुदाय के द्वारा साथ-साथ गाये 
जाने से हुई है, कोई इन्हें व्यक्ति-विशेप की रचना मानता है। दूसरो लोगों 
का मत यह दै कि चूँकि ये गीत प्राचीन काल मे चारणों के द्वारा गाये 
जाते ये | ग्रतः इनकी रचना करने वाले यही लोग हैं। लोक-साहित्य थे 
कुछ मर्मश जाति-पविशेष को ही इसका कर्त्ता स्वीकार करते हैं। कहने का 
अभिपग्राय यह है कि इस विषय में विद्वानों में मतैक््य नहीं है | 

« लोक-गाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध जो प्रधान सिद्धान्त इस समण 

प्रचलित हैं वे निम्नांकित हैं :--- 

१-म्रिम का सिद्धान्त : समुदायवाद 

२--श्लेगल का सिद्धान्त : व्यक्तिवाद 

३--स्टेन्थल का सिद्धान्त ; जातिवाद 

४--विशाप पर्सो का रिद्वान्त ; चारणवाद 

प--चाइल्ड का रिद्धान्त $ व्यक्तित्वद्वीन ज्यक्तिवाद « 

इन सभी सिद्धान्तों की विवेचना इनके शुण तथा दोपों के वर्णन के 
साथ अगले पृष्ठों में प्रस्तुत की जायेगी। 


(१) प्रिस का सिद्धास्त--समुदायवाद ८ 

जर्मनी के सेकच्र प्रिम का नाम बहुत प्रसिद्ध है। सापा-विशन जे 
ज्ेत्र भे धनके द्वारा प्रतिपादित 'प्रिम-नियम! (हवा व ७) महत्वपूर्ण 
सिद्वान्त है। इन्होंने जमंन लोक-फद्दानियों का भी सम्रह क्या है जो 
ग््रिग्स फेयरी देल्स? के नाम प्रजाशित हुई £ ) लोक गायाओ फे सम्बन्ध में 
श्नका घनुसन्पान श्रत्यन्त मौलिक है । इन गायायों की उत्तसि के विपप 
में रनका एक पिशिष्ठ रिंदान्त है जिसे 'समुदायवाद? के नाम से अभिरटित 
केया जा सकता ह। प्रिम का पद मत दे कि लोक-शाब्य का निमाण 
आप से श्राप होता है। इनके मिमाण ऊे पीछे फ्रिसी प्शिष्द कि या 


१०६ जोक-साहित्य की भूमिका 


स्वयिता का हाथ नहीं होवा, उमस्त जनचा के द्वारा इनकी उत्पत्ति द्वोती 
है।* इनका निष्पादन स्वतः सभूत है।* प्रिस का कहना है कि 
किसी लोक-काव्य की रचना के विषय में सोचना असद्नत दे क्ष्योंकि इनका 
निर्माण स्वव: दोता है | ये किसो कवि के द्वारा नहीं लिखे जाते | 

प्रिम ने इस सिद्धान्त को बढ़ा महत्त्व प्रदान किया है कि लोक- 
गाथाओं की उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की काव्य-प्रतिभा से नहीं हुई है, 
बल्कि इसके निर्माण का श्रेय एक समुदाय (007राफण्त09) को है। जैसे 
किसी व्यक्ति विशेष के दृदय में हषं-विषाद, सुख-दुःख शआआदि की भावना 
जाशत होती है उसी प्रकार किसी विशेष समुदाय के लोग भी विशेष अवसरों 
पर इन्हीं मावनाओं का अनुभव करते हैं | किसी उत्सव के समय, किसी 
मेला के अवसर पर अथवा किसी धार्मिक पर्व पर लोगों का समुदाय एकत्र 
होता है। दृ॒र्ष और प्रसन्नता के जोश में इन्हीं समुदाय के लोगों ने एक 
साथ मिलकर इन गाथाओं की रचना की होगी। ग्रिम के सिद्धान्त का 
सक्षेप में आशय यह है कि मान लीजिए कि किसी सामाजिक अवसर पर 
कुछ व्यक्ति एकत्र हैं। सभी आनन्द मग्न हैं। उनमें से किसी एक ने 
गीत की कोई कड़ी बनाकर गाया। दूसरे ने उसमें दूसरी कड़ी जोड़ दी 
और तीसरे व्यक्ति ने तीसरी कड़ी का निर्माण किया | इस प्रकार कुछ देर 
के पश्चात्‌ सामूहिक रूप से एक गीत तैयार हो गया। यद्यपि इस गाथा 
के निर्माण में सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हैं, परन्तु इसे किसी व्यक्ति 
विशेष की र्वना नद्दीं कह सकते | यद्ट समुदाय की कृति मानी जायेगी न 
कि किसी विशेष कवि या गवैया की। 

आजकल भी हम देखते हैं कि कजली गाने वाले लोग दो दलों में 
विमक्त हो जाते हैं | प्रत्येक दल में आाठ-दस आदमी होते हैं / पहिले एक 
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छोक-राधाओं की उत्पत्ति ३०७ 


इल का एफ व्यक्ति कजली की किसी कड़ी को तत्काल बनाकर मुनाता है। 
फिर दूसरे दल का व्यक्ति उसके उत्तर में एक नयी कड़ी बनाकर तुरन्त 
तैयार कर गाता है। फिर प्रथम दल का व्यक्ति तीसरी कड़ी इनाता है | 
पुनः दूसरे दल का कोई गवेया चोयी कड़ी जोड़ देता है। इस प्रफार यद् 
सामूहिक गान का क्रम घंटों--ओऔोर कभी-कभी रात रात भर--चलता रहता 
है। इस प्रकार कजली के अनेक गीत बनकर तैयार द्वो जाते हैं। परन्तु 
बमुक कजली को अ्रमुक व्यक्ति ने वनाया यद्द कहना असच्नत होगा, क्योंकि 
इसका निर्माण समस्त समुदाव के सहयोग से हुआ है ।* 

ग्रिम के मतानुसार जिस प्रकार इतिहास का निर्माण नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार महाकाव्य का भी निर्माण नहीं हो सकता । सब-साधारण 
जनता ही प्राचीन घटनाओं पर काज्य की धारा प्रवाहित करती है श्ौर 
इस प्रकार काव्य की निष्पत्ति द्योती है। ग्रिम ने बार-बार अपने इसी मत 
का प्रतिपादन अनेक स्थानों पर क्या है।' एक दूसरे स्थान पर वह 
लिखता है कि मद्दाकान्य किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्रसिद्ध कवि के द्वारा 
नहीं बनाया जाता बल्कि इसका प्रादुर्माव स्वतः होता है श्र जनता में 
हसका ग्रचार श्राप से आर दोता जाता है।3 ग्रिम फे मत का सिद्धान्त 


$, नैनीताल तथा शजमोड़े जिले में नन्दाप्टमी के अवसर पर नन्दा 
देवो के मन्दिर फे पास जो मेला जुटता है, उसमें पहाड़ी गीतों के गदयैये दो दलों 
में विभक्त हो जाते हैं । पट्ठिला गीत बनाकर प्रश्न पूछता है घर दूसरे दल्न पा 
ध्यक्ति मीत में ही इसफा उत्तर देता है । यह क्रम सारा दिन चलता रहता एँ । 
यह सामुदायिक लोच्ग्राथा निर्माण का उदाएरण है । फजली के गीतों के धंगद् 
सावन के मद्दीने में काशी झौर मिर्जापुर में देखें जा सकते ४. जहों सोता्ों कौ 
पड़ी भीदू जसा होती हैं यहों भी कक्‍्जल्ी का निर्माण इसी सामुदायिक पहुति 
से होता है । 
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११४ क्ञोक-स्ाहित्य की भूमिका 


गाथाओं की रचना में समुदाय (()0्रशहयाह्र का भी योग 
होता है। अनेक गीत ऐसे पाये जाते हैं जिनका प्रचार किसी जाति विशेष के. 
लोगों में विशेष रूप से उपलब्ध दांता है, जैसे अहीर जाति के लोग विरह्य 
गाते हैं और दुःसाथ (एक अस्वृश्य जाति)लोग पचरा। अद्दीरों की बारात में 
विरह्य गाने की प्रथा है। इस अ्रवसर पर अच्छे-अच्छे गयैये जुटते है | 
दो दलों के बीच विरहय गाने की प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाती है | एक दल का 
व्यक्ति तत्काल विरद्दा बनाकर गाता और प्रश्न करता है | दूसरे दल वाले 
इसी प्रकार से विरद्दा की तत्काल रचना कर उत्तर देते हैं। इस म्रकार जिन 
विरहों की रचना होती है उनका रचयिता अहीरों का समुदाय द्वोता है न कि 
कोई व्यक्ति विशेष । क्ूमर के गीतों को स्त्रियों का समुदाय बनाता जाता है 
आर साथ ही उसे गाता जाता है। 'गोंड़ऊ' गीतों के सम्बन्ध में भी यही 
बात कहीं जा सकती है | 

आदिम जातियों ( एापत२९ २४०९७ ) में यह प्रथा थी कि उस 
जाति के सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र द्वाकर अश्रपना मनोरजन किया 
करते थे | कोई गीत की एक कड़ी बनाता था तो कोई दूसरी कड़ी । तीसरा 
व्यक्ति तीसरी कड़ी जोड़ता था और इस प्रकार एक पूरा गीत तैयार हो 
जाता था | इस विधि से निंमत्त गीतों में किसो विशेष कवि या गायक का 
हाथ न होकर पूरी जाति का सहयोग होता था। ये गीत समस्त जाति की 
सम्पत्ति होते थे । 

चारणों द्वारा भो अनेक गीतों या गायाओं की/रचना हुई है । 
जगनिक और चन्दबरदायी की कृतियाँ इसका पा णि हैं। राजस्थान 
में तो चारणों के द्वारा गीत या काच्य रचने की ही चल पड़ी थी। 
अपने आश्रयदाता राजाओ को प्रशसा में गीतों की रचना करना इन 
चारणों का प्रधान काय था। इज्जलैण्ड में भी राजा, श्रमीर, उमरा के 
दरार में चारणा की भोड़ लगी रहती थी जो अपनी पेट-पूजा के लिए, दी 
अपने स्वामी का मगुणगान करते ये। 

अधिकाश लोक-गाथाओं के रचयिता अ्ज्ञातनामा हैं। अतः 
उनकी रचनाश्रों में उनके व्यक्तित्व का अभाव स्वामाविक ही है । 

झतः लोक गीतों तथा गाथाआओ की उत्तत्ति के सम्बन्ध में पूर्वोक्त 
सभी (पॉचों) सिद्धान्तों का समन्वय अ्रपेक्षित है। सभी पाँचों सिद्धान्त मिल 
कर इन गायाश्रों की उत्पत्ति के कारण है न कि प्रथक्‌ इथक । अतः लोक- 
गाथाओ्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपाध्याय का सिद्धान्त ; समन्वय 
वाद--ही श्रधिक समीचीन ज्ञात होता है। 


'_ लोक-गाथाओं के प्रकार 


- लोक-गाथार््ओ के अनेक मेद पाये जाते हैं। इनका वर्गकिस्ण दो 
दृष्टियों से किया जा सकता है। (१) आकार को दृष्टि से (२) बिप्रप की 
दृष्टि से | थ्राकार की दृष्टि मे विचार करने से गाथाएँ दो प्रकार हो उपलब्ध 
होती है (१) लघु श्र (२) वृदत्‌ । लघु गाथाएँ वे है जिनका श्ाकार 
छोटा है, जैसे भगवती देवी श्रीर कुसुमा देवो को गाधाएं.। इसत्‌ गायाएँ 
प्रबन्धात्मर काव्य के समान है जिनको टिपिवद्ध करने में सैकड़ों ए४ काले 
किये जा सकते हैं| हवीर रॉँका, ढोला मारू राजा-रसालू और प्राल्दा-ऊदल 
की गाया बढ़ी विस्तृत है जिनक्नी तुलना ऊ्िसा भो प्रमन्ध काव्य से की जा 
सकती है । 


९. उपाध्याय का वर्गीकरण 

परन्तु लोक-गायषाम्रों का वाल्तविक्न वर्गीरग्ण विपय की दृष्टि से 
ही किया जा सकता है। इन गायाय्यों मे जिन बिपयों का वर्यन शिय्रा गया 
है उन्दा फे श्राधार पर इनका विभाजन समृख्ित है। इस दृष्ट से लोक 
गाथाओद्ोों का विभाजन उपाध्याय कहे मत ऊे झनुसार प्रधानतया तीन 
मार्गों में किया जा सकता हैः--- 

(१) प्रेम-कथ्थयात्मऊ गाया--[.0४6 ए४9ठ95) : 

(२) वीर-फथात्मक गाथा--(न९०0० 03॥809) 

(३) रोमांच-कपात्मऊ गाया--(5प्र०७7४ए०) 909) 

प्रेम मानव जीवन का प्राण है। झनता इन गायाओ में प्रेम का 
बर्यन होना पख्रथवा प्रेम सम्बन्धी पद्मापं ता उल्लेय होना स्पाभ बिक 
है । पह प्रेम साधारण परिस्थिति में उत्तस नहीं होता प्रयुत पिपम 
वातावरण मे पैदा होता है तथा उठो में पलता है। पच-हपन्‍्य 
एसमें सर भी उत्तक्ष शोता है । भोजपुरों री उसुमा देव, भगरती 
देवी छार लचबिण को गायाएँ ऐसी ही है एहनरमें प्रेम एक टी ओर 
पलाग ऐ योर उसका परियाम बढ़ा दिपम होता है। पिला की प्रथा 
प्रेम का प्रचनर काब्य है। इस गाधा में ऐसा पर्यन प्राण जाला है 
क वाला हू निभ लए मो जो भी देरता था बद उसझे सोन्द्र७ से 
प्रमादित शोछूर मूद्धित हो जाता था। उसजे अलीफेत लावटप पर मोटदित 


११६ सोक-साहित्य की भूमिका 


होकर अनेक युवकों ने उसके पाणि-अ्रहण के लिए हाथ फैलाया परन्तु ये 
सफलीभूत नहीं हो सके | श्रन्त में एक चतुर मनुष्य--जिसका नाम बाला 
लखन्दर था--ने विहुला के प्रेम को जीतने में सफलता प्राप्त की । शोभा 
नयकवा चनजारा? सी एक दूसरा प्रणय-आख्यान है जिसमें पति-पत्नी का 
प्रेम, सयोग एवं वियोग का वर्णन बढ़ी ही रोचक तथा सर्मंस्पर्शी भाषा 
में किया गया है| “भरथरी चरित? में राजा भरथरी का अपने गुरु के 
उपदेश से घर छोड़कर जगल में चले जाने का वर्णुन है | उनके पिरह में 
उनकी वियोग-विधुरा पत्नी का मो चित्र खींचा गया है वह बड़ा ही दृदय- 
स्पर्शी है ( राजस्थान में प्रचलित ढोला-मारू की गाथा प्रेम का वह अजस 
स्रोत है जिसमें अवगाहन कर पाठकों को अत्यन्त आनन्द आता है। मार- 
वणी का प्रेम अनन्य एव अलौकिक है। पजाचब में प्रसिद्ध दीर-राँफा की 
प्रेम-गाथा किस सरस व्यक्ति के द्व॒दय की रस-मग्न नहीं कर देती १ 
की गुजराती गाथा शुद्ध प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण है जिसमें प्रेमी और 
प्रेमिका दोनों ही प्रेस की घधकती आग में अपने प्राणों की आहुति कर 
देते हैं| कहने का आशय यह है कि अधिकाश गाथाओं का बर्ण्य विषय 
प्रेम हैं जिसका चित्रण बड़ी सुन्दर रीति से किया है ।१ ) 

ओ्ग्रेजी साहित्य में भी प्रेम-गाथाओं की प्रचुरता पायी जाती है 
जिससे वर्शह की सामाजिक परिस्थिति का पता चलता हैं। निर्दयी भाई 
( क्रूयल ब्रदर ) नामक एक ऐसी ही गाथा है जिसमें कोई बहन अपने प्रेमी 
से, भाई की बिना आज्ञा के, विवाह कर लेती है | फल स्वरूप उसका भाई 
उसे ज्ञान से मार डालता है । 

दूसरी प्रकार की गायाएँ बीर-कथात्मक हैं जिनमें किसी वीर के 
साइस-पूर्ण और शौय॑-सम्पन्न कार्य का वर्णन होता है। इन कथानकों में 
यह वीर पुरुष आपदगस्त किसी अबला का उद्धार करता हुआ दिखायी 
पड़ता है अथवा वीरता से अपने शन्नुओं का सामना कर, न्याय पक्ष की 
विजय के लिए लड़ाई में जूकता हुआ हसारे सामने उपस्थित होता है । 
अलौकिक वीरता का वर्णन करना हद्वी इन गाथाओं का चरम लक्ष्य है। 
कहीं पर किसी युवती का पाशिग्रहण करने के लिए भीषण सग्मराम का 
वर्णन उपलब्ध होता है तो कहीं मातृभूमि के उद्धार के लिए शत्रुओं से 
लड़ने का विवरण पाया जाता है । वीर गाथाश्रं में आल्हा? का स्थान 


4 परशुराम चतुर्वेदी . भारतीय प्रेमाण्यान की प्रंपरा, राजकम्ल् प्रकाशन, दिल्ली 
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सर्वश्र ष्ठ है। इन दोनों वीर भाइयो--आल्दा श्रौर ऊदल--ने किस धकार 
अपनी मातुभूमि की रक्षा के लिए मद्टाप्रतापी पृध्यीराज से मीपण युद्ध किया, 
यह बात इतिहास के पाठकों से छिपी नहीं है। 'लोरिकायन! नामक गाया 
में लोरकी को जीवन-कथा, उसका विवाह श्रीर वीरता का मनोरम चित्रण 
उपस्थित किया गया है। कुँवर विजयी--जिसक्ो विजयमल भी कहते ईँ-. 
की गाथा भोजपुरी प्रदेश मे प्रसिद्ध है। यह अपने समय का वीर-बाकुड़ा 
था जिसके सामने शत्रुगण रणनक्षेत्र मु कभी टिक नहीं पाते थे । इसके 
साइस-पूर्ण कार्यों की गाथा भोजपुरी प्रदेश मे बड़े चाव से गायी श्ौर 
सुनी जाती है। 

तीसरे प्रकार की गाथाएँ वे है जिनमें रामाग् या रोमान्स पाया 
जाता है | इसके अ्रन्तर्गत सोरठी की सुप्रसिद्ध गाथा ग्राती है । सोरठी एक 
साधारण घर की लड़की थी जो विवाद्द के पद्विले पैदा दो जाने फे कारण 
लोक-लाज के ऐतु माता-पिता द्वारा परित्यक्त कर दी गई | उसकी भाता ने 
उसे पालने में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। परन्तु “जाको राखे 
साहा मारिन सकिई कोय ।” सोरठी पालने पर पड़ी हुई नदी में बहती हुई 
चली जा रही थी | एक मल्लाट ने उसे वेगवतो नदी मे बहती हुई देखा | 
नदी की घार में स निकाल कर, उसे घर लाकर पालने-पोसने लगा। धीरे- 
धीरे सोरठी बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। सोरठी की कथा इतनी 
ग्रलीकिक ग्रीर रोचक है फि पढ़ते समय यही मालूम पड़ता है कि 'रोमान्स! 
पढ़ रहे है| अग्रेजी साहित्य में इस प्रकार की अनेक गायाएँ हूँ जिनमे 
गेमान्स का श्रत्यधिक पुट है। ) 
२--पश्रो० कीट्रीज का वर्गीकरण 

प्रोफेसर कीट्रीज ने गायाओ को दो मागों मे विभक्त क्रिया है :-- 

(१) चारणय गायाएँ (॥झाटो >गी945) 

(२) परम्परागत गायाएँ (730] 9072 ७०॥909) 

मध्यकालीन यूरोप में चारण लोग राजदरबारों में जाकर गाथाश्रों 
को गाया करते ये और एस प्रफार अपनी जीविफा चलाते ये | इन चारणों 
के द्वारा घनाये तथा गाये जाने के कारण दो एइनया नाम चारणन्गायाएँ? 
पड़ गया है। विशप पर्सो ने अपने अन्य में चारणो के द्वारा लोक-गापाश्नो 
की उत्पत्ति फी उिधेचना बड़े विस्तार फे साथ की ए६।१ परम्परागत गायापश्ा। 


$- रेलिक्स रुप एन्गोयट ईग्जिय पोहट्री--भमिएणा 
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से प्रोफेसर कीट्रीज का अ्भिप्राय उन गाथाश्रों से हैं जो चिर काल से चली 
आती है, जिनका प्रचार और प्रमाव आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है । 
१७वीं शत्ताब्दी में प्रकाशित हुई गाथाओं को बड़ी माँग थी । श्रनेक 
व्यवसायी लोग इन गाथाओं को एकन्न कर तत्कालीन एक पृष्ठ के पन्नों में 
प्रकाशित करवाते थे ।* ये ही गाथाएँ कालान्‍्तर में परम्परागत गाथाओं के 


नाम से प्रसिद्ध हो गई । 


३ प्रो० गूसर का वर्गीकरण 

फ्रान्सिस गूमर ने लोक-गाथाओं का वर्गीकरण निम्नांकित प्रधान 
छह श्रेणियों में किया है? 3--- 

(१) प्राचीनतम गाथाएँ ((0]068: ७०)908) 

(२) कोडुम्बिक गायाएँ (89)]805 ० छछ9छ) 

(३) अलौकिक गायाएँ. ((०7095०) थ्यात॑ 99]908 ० 6 
5092:72(ए४)) 

(४) पौराणिक गाथाएँ. ([,८४९०१०४० ७०१08) 

(४) सीमान्त गाथाएँ (80766: 9४908) 

(६) आरण्यक गाथाएँ ((ह6८०ज़ृ००१ ७०)]४05) 

प्रत्येक भेणी के अन्तर्गत अनेक प्रकार की गाथाएँ पायी जाती हैं 
जिनका वर्णन उपयुक्त क्रम से उपस्थित किया जाता है । 

(१) प्राचीनतम गाथाओं में समस्यामूलक गायाओ्रों (शसितता]& 
52908) का स्थान सब प्रथम है | ये श्रनन्त काल से चली आ रही हैं। 
इनक। उत्पत्ति सम्मवतः श्रीस देश मानी जाती है । ये गाथाएँश्राकाश, एथ्वी 
और ऋतुओं से सम्बद्ध रहती हैं। प्राचोन काल में ये समस्या-मूलक 
गाथाएँ सामूद्दिक रूप से गायी जाती थी ओर इनका उत्तर मी गीतों में ही 
दिया जाता था | कोई अपरिचित व्यक्ति किसी विधवा स््री की तीसरी 
लड़की से जो सबसे भ्रधिक सुन्दर थी यह पहेली पूछता है :--- 

४ ए०७०६ 458 9श8767 707 (6 (66 


ते ज्ञादा 75 068080 7रणा' ६76 568 १? 
दूसरे प्रकार के गीत घरेलू जीवन से सम्बद् हैं जिनमें किसी 


१ इ० स्का० पा० बैं०, पृ० २७ (सुमिका भात) 
२ दि पापुलर वेल्ेड, पृ० १३९-२८७ 
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ग्रैयसी का इरण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इनमें रोमान्स का प्रचुर पुद् 
होता है। “गिल मेन्टन! की गाया इसका उदाहरण है | स्काटलेणड मे ऐसे 
बहुत से गीत उपलब्ध दोते हैं। लोकिनवार (.,ठ०ापारव८ए) की याथा 
इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्रसद है। इन गीतों में शुद्ध दाम्पत्य प्रेम की 
अचुर अभिव्यक्ति हुई है | परन्तु कुछ ऐसे भी गीत पाये जाते हू जहाँ प्रेमी 
या प्रेमिका विश्वास क्ने पात्र सिद् नहीं होते। गे सोशबाफ ( 599 
(०४9०४ ) में कोई पत्नी किसी स्कासलेएड निवासी प्रेसी का पत्र उसकी 
अग्रेजी प्रियतमा के पास पश्चात्ता है जिसमें यह लिखा है फि वह अपनी 
प्रेयसी जे प्रेम की प्रतीक्षा अब ग्राधक देर तक नहीं कर सकता। इस पर 
उसऊी प्रेमिका उत्तर देती है कि ,++' 

४ 380 रात 990४९ 9७5 69] एछाछ्गते 

<॥70 ए6ए७5 5 शांतश शो! 

अबघ मे कुसुमादेवी ओर भगवती देवी के गीत बहुत प्रसिद ई 
जिनमें उन्होंने अपने सतीत्य की रा में बढ़ा साहसिक प्रयास क्या है। 
अत्याचारी मुगलों के द्वारा वे पकड़ ली जाती हैं, परन्तु वे अपने प्रार्यों की 
आहूुति देकर अपने सतीत्व मे थ्राँच नहीं लगने देतीं | 

(२) कोडुम्बिक गाधाएँ--इनमे परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के 
पारस्परिक व्यवहार का चित्रण किया गया है। बदन श्र भाई, सास 
और बहू, नमद शरीर भावज ऊे सम्बन्ध की सुन्दर म्की इसमे देखने को 
मिलती है । यूरोपीय गीतों मे भाई श्लौर बद्दन का प्रेम बहुत उच्च कोडि का 
नहीं है। 'निव्यी भाई! वाली गाथा मे--जिसका उल्लेस पदिले किया 
सा चुका है--आर कर्मा भाई अपनी बहन के पेट में छुरा भोक देता है। 
इस प्रकार उसके बदन की मृत्यु हो जाती है । परन्तु भारतीय गाथाश्रों में 
श्म दोनों का प्रेम बड़ा पवित्र, शुढर्ू श्लौर साखिक दिसलाया गया है। 
अवध प्रान्त का भाई अपने बदन ऊे कष्ट को सुनकर व्याजल हो उठता है। 

सास शोर द7 का सम्मन्ध गीता में अवाज्छनीय रूप में चिन्नित ऐ। 
इसी प्रकार ननद झीर मावज्ञ में पारत्यरिऊ प्रेम छा नितान्त शमाय पाया 
जाता दै। नमद सदा भावज की शिज्ञापत्त करने पर नुलो दिग्यायी 


पढ़ती ए३४. |. 5 ् 
सास प्लोर यहू में विषम संबंध वा चिय्रण परपरटर्यो” सामया लोक 
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गाथा में पाया जाता है | यह गाथा राजस्थानी है । पुत्र कमाने के लिए 
परदेस गया हुआ है | इसी बीच उसकी माता अपनी पुत्र-बधू की हत्या 
कर देती है। पुत्र परदेस से आकर अपनी स्त्री के बारे में जब माता से पूछता 
है तब उसकी माता टाल-मणोल करने लगती है | परियत्मा की खून से सनी 
साड़ी को देखकर पुत्र सारी बातें समझ जाता दे श्रोर अन्त में बढ़ा दुःखी 
होता है | गुजराती में ऐसी ही गाथा 'नो दीठी? के नाम से सग्रहीत है ।* 

अग्रेजी में ऐसी बहुत सी गाथाएँ, उपलब्ध होती हैँ जिनमें पर-पुरुष 
के द्वारा बलात्कार करने या व्यभिचार का वर्शन उपलब्ध है। विशप 
पर्सी के संकलन में ऐसे अनेक गीत उपलब्ध है। परन्तु हिन्दी में ऐसी कोई 
गाथा नहीं मिलती | वस्ती सिंह अ्रवश्य ही अपने बडे भाई को मारकर 
अपनी मावज से विवाह करना चाहता हे परन्तु वह सत्ती हो जाती है शोर 
इस प्रकार अपने सतीत्व को बचा लेती है | 

कुछ गीतों में सी के सतीत्व की जाँच के लिए अनेक प्रकार के 
दिव्यों का विधान पाया जाता है। यह प्रथा अन्य देशों में भी प्रचलित थी। 


(३) अलौकिक गाथाएँ--- 
इसके अन्तर्गत मृत्यु गीत, जादू के द्वारा शरीर का बदल जाना 
ओर अन्ध विश्वास पर आशित अनेक गीत आते हैं। मत्यु-गीतों की चर्चा 
अन्यत्र की जा चुकी है | यहाँ पर एक हो उदाहरण पर्याप्त होगा । 'बोनी 
जेम्स केम्पबेल' नामक गाथा में रत ,पुरेष की विधवा पत्नी बड़े ही करण 
शब्दों में विलाप करती है जिसका एक पद्म इस प्रकार है४ :-.. 
“जज प्राध्यतेंठ्तत ॥65. हाध्लाय 
हैस्‍ते ॥7ए 6007 35 प्राधहरा0फ, 
पाए कैश 48 0. ऊणोी0_ 
&700 पाए ए08 ॥8  पाणााएँ 
अग्रेजी के कुछ गीतों में परियों से प्रेम की कथा मी पायी जाती हैं | 
टामस राइमर (077४५ रिज़्यथ) नामक गाथा में कोई व्यक्ति परियों 


१ पारीक * राजस्थानी छोक गीत ए० ८१ ८० 

२, सेघाणी रद़ियाली रात भाग १ (गीत-१८) घृ० २७ 
३ ब्रिषाडी : कदिता कौसुदी सारा ई (ग्राम गीत) 

डे क्वीटीज हु० सका० पा० जै० 


ज्लोक गाधाश्रों के प्रकार १३२९ 


के प्रेमजाल में फैंस जाता है श्र अपने उद्देश्य की पृति के लिए व्‌ 
धरीत्तान? की यात्रा भी करता दे। एक गीत में कोई मावा स्वर्ग से लोडे 
हुये अपने तीन पुत्रों का विधिवत्‌ स्वागत करती है । 

परन्तु अलोकिकता की यह भावना, परियों और श्रप्सरा्ओं से प्रेम 
क्री कथा शुद्ध मारतीय गायाओं में प्राय: नहीं पायी जाती | इसी प्रगार 
भूत-दूत या प्रेत से ग्राविष्द होने की चर्चा मी नहीं के चराबर है। 
(४७) पीराशणिक गाथाएँ -- 

इनसे अमिप्राय उन गायाश्ं से है जो किसी प्राचीन पीराणिक 
ऊषा या किम्पदस्ती को लेकर जनता मे प्रचलित ई। शेब्लेए्ड में 'प्रोर- 
फिन्स! की कद्दानी गीतों में प्रचलित है जो चिरकाल से मौसिक रूप मे चली 
श्राती है । एक गीत भे क्रिसी किसान का उल्लेख पाया जाता है जो श्रपना 
खेत थो रदा है। उसी रास्ते से जोसेफ, मेरी और क्राइरू के जाने फा 
बर्णन भी गीत में किया गया है। भोजपुरी में राजा ढोलन की गाया 
प्रचलित हैं | ऐसा कद्दा जाता है कि ढोलन नल और दमयस्ती के पुत्र से । 
इनकी कया ही इस गाया का प्रतिपाद्य विषय है। नल और दमबनन्‍्तीं की 
कद्दानी मद्दाभारत तथा पुराणों में पायी जाती है। 

कुछ गायाश्रों में द्वास्य रस का पुटठ श्रधिक पाया जाता है | श्रग्रेजी 
में (मारा श्रच्छा श्रादमी? (07 800०0 गधा) तथा प्रसन्न मियमद्धा! 
([ण6५ ४८८६०) ऐसे गीत हूँ जिनमें हास्य की मात्रा प्रचुर परिमाण मे 
उपलब्ध होती है | 'धनि धनि रे पुरुष तोर भागि करकसा नारि मिलो' 
शीर्षक अ्रवधी गीत द्वास्य रत का उत्कृष्ट उदाहरण है।* 
(४) सीमान्त गाथाएँ-- 

एट्नलैंड तथा स्कास्लैएड के सीमान्त भागों में प्रचलित होने के 
कारण उपर्यक्त गीतों का नामऊरण हुया है। एन गायाओरों में सौमान्त पर 
ऐने वाले युद्वों फा वर्णन हुचा है। परसु यह कुछ हम श्राश्व की बात 
नहीं है कि इन गा६यषात्रों मे मदान्‌ चुद्ों की बपेनज्ा छोटी छोटी लड़ाइयों 
की उर्चा दी विशेष रूप से पायी जाती है । 

एनमें कुछ ऐसी मो गायाएँ दें जो स्थानीय इतिद्ास से सम्बद्ध है । 
यन्‌ (८५७ ६० के भारतीय-ल्वतनाता संगम में माग लेने वाले दीर झूंचर सिंए 


५, प्रिपादी फ्विता कौमुदी, मार # (प्रामरत) 


१२६ लोक-साहित्य की भूमिका 


बृहत्कथा-शलोक-सग्रह के रचयिता बुधस्वामी है। ये नैपाल के- 
रहने वाले थे । इनका समय आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता है। 
बुघस्वागी की यह कृति सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं होती | परन्तु जितना 
ग्रन्थ प्राप्त हो सका है उसमे २०सर्ग हैं और ४५३६ श्लोक पाये जाते हैं।* 

बृहृत्कथा संजरी--इस प्रन्थ के स्वयिता आचार्य क्षेमेन्द्र हैं जो 
सस्क्ृत साहित्य में अपनी प्रभूत रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं।ये कश्मीर 
के राजा अनन्त के आशभित कवि थे | इनका समय ११वीं शताब्दी है | इस 
अन्थ में समस्त शइलोकों की सख्या ७४०० है। 

कथा-सरित सागर--इसके रचयिता सोमदेव है जो कश्मीर के 
राजा अनन्त और महाकवि क्षेमेन्द्र के समकालीन थे। वृहत्‌ कथा का यह 
सबसे मसिद्ध अनुवाद है जिसमें कुल श्लोकों की सख्या २४,००० है | इस 
अन्ध की रचना सन्‌ १०६३ ई० से लेकर सन्‌ १०८१ ६० के बीच में हुई 
थी | इस ग्रन्थ का अग्मजी माषा में अनुवाद कर पेझ़्र ने कई भागों में 
ओशन अंव स्टोरी? के नाम में प्रकाशित किया है। 

पंचततत्र--सस्कृत क्था-साहित्य में पचतत्र का स्थान अ्रद्वितीय है | 
इसका अनुवाद यूरोप की श्रनेक भाषाओं में दो चुका है तथा इसकी 
कहानियों ने यूरोपीय कथा-साहित्य को प्रचुर रूपेण प्रभावित किया है। 
पचतत्न भारतीय कहानियों का सबसे मौलिक और प्राचीन अन्थ माना जाता 
है| इसमें पाँच भाग या तत्न हैं अतः इसका नाम पंचतत्र है| इस ग्रन्थ 
के लेखक विष्णु शर्मा हैं जिन्दाने राजकुमारों को मीति-शांख्र का उपदेश 
करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की थी। मिन्न-मिन्न शताब्दियों में तथा 
मित्र-मिन्र प्रान्तों में पचतन्न के श्रनेक अनुवाद प्रकाशित हुए | इनमें सबसे 
प्राचीन “तन्त्राख्यायिका? के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

हिलतोपदेश--नीति सम्बन्ध कथाओं में पचतन्र के बाद 'हवितोपदेश? 
का स्थ न है। इसके लेखक नारायण प.णछतत थे जो चगाल के राजा 
धवलचन्द्र के आश्रय में रहते थे | इस ग्रन्थ की रचना १४ वीं शत्ताब्दी के 
आस पास हुई। ग्रन्थकार ने स्त्रय लखा है कि इसका मूल आधार 
पचतत्र ही है | हितोपदेश फ्री अधिकांश कथाएँ पचतत्र से ही ली गई हैं | 
यह बड़। ही लोकप्रिय अन्ध है जिसे संस्कृत साहित्य में प्रवेश प्राप्त करने के 
इच्छुक छात्र चडे प्रेम से पढ़ते हैं । 


4 बलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शे८ लोक-साहित्य की मूमिका 


हैं। पिछले अ्रध्याय में कहानियों की प्राचीनता पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया गया है और यह दिखलाया गया है कि वैदिक काल से लेकर आज 
तक इनकी धारा श्रक्षुण्ण रीति से प्रवाहित होती आरही है । 


प्राचीन वर्गीकरस 


प्राचीन आचार्यों ने कथा को दो भागों में विभक्त किया है (१) कथा 
और (२) आख्यायिका । कथा उस कहानी को कहते हैं जो कवि कल्पना 
से प्रसृत होती हे जैसे वाणमद्ट की कादम्वरी और दरण्डी का दशक्ुमार- 
चरित। परन्तु आख्यायिका का आधार ऐतिहासिक इतिब्ृत्त होता है। यहद्द 
किसी इतिहास सम्बन्धी सत्य घटना को लेकर लिखी जाती है। जहाँ वाण 
की कादम्बरी कथा का उदाहरण है वहाँ उनके द्वारा लिखित “हष॑चरित्त 
श्राख्यायिका का आदश है | /्रानन्दवर्धनाचाय ने कथा के तीन भेदों का 
उल्लेख किया है (१) परि कथा (२) सकल कथा और (६) खण्ड कथा | 
परिकथा वह कथा है जिसमें केवल इतिबृत्त मात्र हो, रस परिपाक के लिए, उसमें 
विशेष स्थान न हो। अभिनव शुप्त ने परिकथा में ऐसे वृत्तान्तों का समावेश 
आवश्यक माना है जिसमें वर्णन को विचित्नता यायी जाती है। सकल कथा 
में ब्रीज (प्रारम्भ) से फल पर्यन्त समस्त कथा का सन्निवेश उपलब्ध होता 
है | हेमचन्द्र ने इस कथा को चरित का नाम दिया है और उदाइरण के 
रूप में 'समरादित्य कथा? का उल्लेख किया है। खण्ड कथा एक देश 
प्रधान होती है । 

हरिभद्राचायं ने कथाओं का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है 
जिसमें मौलिकता पायी जाती है | इनके अनुसार कथाओ्ओं के निम्नाकित 
चार भेद हैं | ;-- 

(१) अर्थ कथा 

(२) कास कथा 

(३) घर्म कथा 

(४) सकीण कथा। 

अर्थ कथा का विषय श्रर्थ की प्राप्ति है। काम-कथा में प्रेम का 
बर्णंन अपनी प्रधानता रखता है। इस प्रकार की कथाओं की सख्या 
अत्यधिक है। धर्म कथा धार्मिक आख्यानों से सम्बन्ध रखती है। इस कथा 
की अभिलाषा करने वाले भ्रष्ठ तथा धार्मिक मनुष्य बतलाये गये हैं | 


लोक कथाओं का विम्लेषण १२६ 


“मोक्षकासकतानेन चेतसामिलपन्ति ये । 
शुद्धां घमंकंधामेव सालिकास्ते नरोत्तमाः  ॥ 
परन्तु दोनों लोको की इच्छा रसने वाले सकोर्ण क्ृषया ऊे प्रेमी 
सध्यम कहे गये हैं । 
“ये ज्ञोकद्यसापेत्षाः किसित्सत्वयुताः नरा३ 
कथामिच्छुन्ति सकीणा घे यास्ते वरमष्यमाः |!” 


“डा० उपाध्याय का चर्गीकरणस 


लोक-कथाश्रों के वरस्य॑ं-विषय की दृष्टि से इनका विभाजन 
कऊाणदेव उपाध्याय ने निम्नांकित छह वर्गों मे किया ४ | 


(१) उपदेश--फथा 
(श२) अत--क था 

(३) प्रेम--ऊथा 

(४) मनोरजन--ऊकुथा 
(४) सामाजिक--फधा 
(६) पीराशिक--कथा 


लोक-साहित्य भे जो फधाएँ उपलब्ध द्वोती ८ उनमे प्रधिकांश 
प्रथम वर्ग से ही सम्बन्ध रखती रे । लोर-ऊथात्रों का प्रधान उद्देश्य उप- 
देशात्मक होता है। इस उपदेश की प्रदृत्ति की हन कथायं की श्रात्मा समर नी 
चाटिए | पत्ता तथा हितोपदेश की समस्त कथाएँ इसी योटि के प्न्‍्वगन 
चाती है। दितेपदेश' नाम से दी पह शात होता है इन क्द्वनिर्षोर्मे 
फल्पाणयकारों उपदेश भरा पढ़ा है| सभवत: इस टन्‍्ध की रचना भी 
एसी लक्ष्य शो सामने रखकर फी गई थी। “कथाब्टुलेन शलानां नी ने- 
स्तदेद कंबथ्यते” इस पक्ति फो लिस फर लेंसद ने ग्न्पनरचना हे 
प्रभिष्राय को स्पष्ट भो कर दिपा है ' पच्रतन तथा ट्लोपदेश में व्यनयरों 
पृया पत्षचिय। के झुय से महुनिप, ऋलावादी सं 7 ( उस सथ मे 


हक 
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१३० छोक-साहित्य को भूमिका 


ने यह बतलाने का प्रयज्न किया है कि ऐसी दुष्टा स्त्रियों से पुरुषों को 
सावधान रहना चाहिए। 
धर्म हमारे जीवन का अग है। धामिक कहृत्यों एवं विधि-विधानों 
से हमारा जीवन आत-प्रोत है | अतः हमारे धार्मिक क्रिया-कलापों में ब्रतों 
का महत्वपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक है| इन ज्तों के सम्बन्ध में अनेक 
कट्दानियाँ प्रचलित हैं | जज मण्डल में सत्यनारायण तथा गणेश जी की 
कथा का बड़ा प्रचार है। इसी प्रकार भोजपुरी प्रदेश में सत्यनारायण तथा 
बत्रिलोकी नाथ की कथा का घर घर में प्रसार पाया जाता है। भाद्रपद 
मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को “अनन्त चतुर्दशी? कद्दते हैं। इस दिन 
अनन्त भगवान्‌ की कथा कही जाती हैं। स्त्रियों के व्रतों में पिड़िया प्रसिद्ध 
है | मोजपुरी लड़किर्या पिड़िया का त्रत करते समय सबेरे और शाम नित्य 
प्रति इस कथा को सुनती हैं। इसी प्रकार “बहुरा” ब्रत की कथा भी 
प्रसिद्ध है । इसके अ्रतिरिक्त जीवित्पुन्रिका, करवा चौथ, अददोई आउें, गन 
गौर आदि ब्रतों के श्रवसर पर भी कथाएँ कही जाती हैं । 
_“ तीसरी प्रकार की कथाएँ प्रेमात्मक हैं। इन कहानियों में प्रेम की 
कथा बड़ी सुन्दर रीति से कही गई हैं। माता का पुत्र के प्रति प्रेम कितना 
वात्सल्य पूर्ण होता है, पत्नी का पति-प्रेम कितना दृढ़ और स्वाभाविक 
होता हैं। बहिन का भाई के प्रवि प्रेम कितना अकृनत्रिम होता है इसकीं 
माॉँकी इन कथाओं में देखने को मिलती हैं। स्त्रियों के पति प्रेम का जो 
उत्कृष्ट एव अलौकक आदर्श यहाँ पाया जाता है, उसके दशन अन्यतन्न 
कहाँ ? यह बतला देना आ्रावश्यक है कि लोक-कथाशओं में जो दाम्पत्य-प्रेम 
उपलब्ध होता दे वह नितान्त पवित्र और शुद्ध है, काम-वासना की उसमें 
गध भी नहीं पायी जाती । 
कुछ कथाओ। का उद्देश्य क्वल मनोरजन मात्र है। ऐसी कथाओं: 
को बालक गण बडे चाव से सुनते हैं। ढेला-पत्ती की कहानी ऐसी ही है जो 
बालकों के मनोरजन को लक्ष्य में रखकर लिखी जान पडतीं है । इस कथा 
का अन्त इस प्रकार से किया है कि मिट्टी का ढ़ला गल गया, पत्ती हवा में 
जड़ गई और इस प्रकार कथा समाप्त हो गई | :-- 
“हेला गड़ले मिष्ठिलाई 
पत्तई गइले उद्ियाई 
अवरू कया वाइले ओराई ।?? 
सामाजिक कथाएं वे हैं जिनमें समाज का वर्णन पाया जाता है । 
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बहुत सो ऐसी कट्दानिया उपलब्ध ट्वोतो ६ जसमें राजा ऊे न्याय की कथा, 
ब्रथमाव ऊे कारण जनता का ऊष्ठ, चहु विवाह तथा बाल विवाद का 
उल्लेप पाया जाता है। इन कथाग्रों को सामाजिक कद्दानियों की श्रेणी में 
रपा जा सता ॥ | 
लाऊ-साहित्प में पोराशिक कथाओं का भी अमाव नहीं हे । शिवि, 
दधीसि, सत्य टरिश्चन्द्र तथा नल-दमयन्ती फी ऊथा लोग बड़े चाव से सुनते 
है। गाप।चन्द, राता मसरथरी तथा सरयन (संयस्य कुमार) की कथा भी झुछ 
फम प्रसिद नद्दा है | सारगा-सदाबूज की य़द्दाना लागों में चबढ्ी लाझ-प्रिय 
है| जद्दों पाहला (शिव गऔआदि) कद्दानियाँ पौराणिक दे वर्दां दूसरी कृपाएँ 
(गोपाचन्द्र, मर्थरा) पांराणिक न द्वाते हुए भो पीराणिफ्ता के पुट मे युक्त 
हैँ | इस प्रफार से लाकऊ-कयाश्रों को प्रधानतया रन्‍्हीं उपयुक्त छ॒ट शेणियों 
में विमक्त फ्रिया जा सकता है| धन्‍्प प्रकार ये कद्दानियों का भी हन्‍्ही 
भेणिया मे श्रन्तर्माथ ६ सकता दे । 
प्नज की लोक कथाओं के भेद 
डा० सत्पेन्द्र न जब की लोफ-कयार्यों को निम्नाकित आठ भ्रेणुयों 
में विभाजित किया ६१--(१) गायाएँ (२) पशु-पत्ता सम्पन्धी कथाएँ ( ३ ) 
परी या कथाएँ (४) विक्षम का कद्ानियाँ (५) धुकावल सम्बन्धी कहानियों 
(६)निराक्रण गामत कद्ानयाँ (७) साधु परों का ऊहानिर्षा (८) फारण 
निर्देशक कह्दानयों | यह के फा श्रावश्यकता नहीं कि इन थे शिया का 
प्रन्तभाव धूर्वोक्त वर्ग करण में दी दो जाता है | 
डा० सेन फा वर्गीफरस 
डा० दिनेशचन्द्र सेन ने बगाल की लोक फट्टानियों को चार मार्गों 
मे विभक्त किया है।* 
(१) रूप कया -- (9प0907॥४ए०) एशे८७) 
(२) द्वास्य रथा --(निश्याएा०७५ एे८) 
(३) मत यथा (२०।॥४005 ५४९७) 
(४) गोत कथा (पाष्छा७ (१८५) 
हा० सेग रे मतानुसार रूप कपाएं ये ए सिनमे फिसी ख्रमानबीय 
एवं चपप्राकृतिक, 'पदुमुुत सत्तु छा वर्णन ऐे । इसके प्रन्तर्गंत भूत-दुत, 
१ हार सा्यगा प्र० लोन सा० अष् पू० छा 


२ हा० सेन - फोप लिदरेयथर गाय रंग न 
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प्रेत, देववा तथा दानव आदि की कहानियाँ श्राती हैं। कद्दानियों में 
अलौकिकता का पुट एक आवश्यक अग साना जाता है | इस प्रकार की 
अमानवीय कद्दानियाँ प्राय, सभी प्रान्तों में पायी जाती हैं | दूसरी प्रकार की 
वे कथाएँ हैं जिनको सुनकर श्रोताश्रों के हृदय में हास्य रख की उत्पत्ति 
होती है। ऐसी कथाओं को बालक बहुत पसन्द करते हैं | अत कथा किसी 
विशेष पर्व या त्यौहार के दिन कही जाती है | अन्तिम अंणी की कथाएँ 
वे हैं जिन्हें बच्चों को पालने में कुलाते समय कह्दा जाता है। इन्हें अंगरेजी 
में फ्रेडेल ठेल्स ((7४0]6 (8]०७) या नरसरी टेल्स (एप्राइश'ए 68) 
कहते हैं। गाँव को बूढ़ी स्त्रियाँ अपने बच्चों को पालने श्रथवा गोद में ले 
कर अनेक कहानियाँ सुनाती हैं | डा० सेन की इन गीत-कथाश्रों का श्रन्त- 
भाव उपदेशात्मक या मनोर॑जनात्मक कथाओं के भीतर मानना चाहिए। 


५ (ग) लोक-कथाओं की विशेषताएँ 

लोक-कथाओं का सम्यक्‌ अनुसन्धान करने पर उनकी अनेक 
विशेषताओं का पता चलता है। इन विशिष्टताओं को निम्नाकित आठ 
भागों में विभक्त कर सकते हैं। 

(१) प्रेम का अमिन्‍न पुटठ । 

(२) अ्रश्लील श्ज्ञार का अभाव । हि 

(३) मनुष्य को मूल प्रवृत्तियों से निरन्तर साहचय । 

(४) मद्नल-कामना की भावना । 

(५) सयोग में कथाओं का श्रन्त । 

(६) रहस्य रोमाश्च एवं अलोकिकता की प्रधानवा | 

(७) उत्सुकता की मावना । 

(८) वर्णन की स्वाभाविकता । 


(-प्रेस का अभिन्न पुट 

अधिकांश लोक-कथाओं में प्रेम का अमिन्‍न पु् पाया जाता है| 
मानव जीवन से सम्बन्ध रखनी वाली इन कहानियों में प्रेम का बर्णन होना 
नितान्त स्वाभाविक है। इनमें कहीं तो भाई और वहन का विशुद्ध प्रेम 
पाया जाता है तो कदी माता का श्रपनी पुत्री के प्रति अकृत्रिम वास्सह्प 
प्रेम | किस प्रकार माँ अपने प्यारे पुत्र को प्राणों से अधिक प्यार करती है, 
गरीबी में अपने दिनों को काय्ते हुए मी अपने लाड़ले को कष्य नहीं होने 
देती और उसे कमी भी अपनी आँखों से झकल नहीं करती इत्यादि 


लोक क्याधों का पिश्लेपय रे) 


अनेक प्रकार के चित्र इन कहानियों में देखने को मिलते हैं। पत्नी छा 
अपने पति के प्रत्ति जिस पवित्र और दिव्य प्रेम का वर्णन कथाओं में मिलता 
है वह सचमुच ही श्रलीकिक श्र झाद्श दे। हिन्दी के मेम-मार्गी कवियों 


ने जिन श्राखज्यानों को लेकर अपने काव्यों की रचना फी ८ वे समी प्रेम थी 
ग्राधार-शिला पर निर्मित है | 


२-अश्लीलता का अभाव 

लोक-उथाय्रो मे प्रेम झा पुद् प्रचुर परिमाण मे होने पर भी एनमे 
अश्लीलता का श्रभाव पाया जाता ६ | ऋछ्खित प्रेम--जों श्राधुनिक दह- 
मियों का प्रधान बरसे वियय बने गया है--हनमें फ्दीं भी दृष्टि गोचर 
नदों होता | काम-यासना पा सौन्दर्य -लोभ से जनित्त प्रेम विशुद फहलानें 
का श्रधिकारी नहीं हैं| यह ऊुछ बस आरशचरय की बान नहीं है दि ग्रार्मीणशों 
द्वारा गहां गई इन कहानियों में फहीं म्रास्यता नहीं श्याने पायी है। प्रेम 
का भद्या प्रदर्शन आधुनिक कहानिर्या की विशेषता गले दी हो परन्‍्ठ लोप- 
फथाशों की नहीं ऐ | 
३-सूल प्रवृत्तियों से निरन्तर साहचर्य 

एन वथायओं में मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों से निरन्तर साहुचप 
स्थापित क्या गया है। मनुष्य वी मूल प्रवृत्तिया से इमारा श्रमिप्राय उन 
चस्‍तुओं से इ जो मानव के जीपयन में अन्वयन्‍यतिरेफक में अ्रनुस्युतर्र | 
सुप-दुश्य, ध्राशा-निगशा, हाम, शोध, मद, लोभ, एपशा श्रादि ऐसी ही 
प्रवृत्तियों ) सो सदा के बनी रही # श्रौर बनी २? गी | एन्‍्हीं मूल प्रदूनिया 
या बस एन कहानियाँ में उपलब्ध होता ऐ । आज कल की शनेफ कहा- 
निर्या रिसी क्षणिफ घदना को लक्षित कर लिसी जाती है। नाव 
उनका स्पाी प्रभाय नदी परत! । परन् थविताश लोप सहानियाँ उिस। 
बेगेप घठना था प्रात को लेपर नहीं लिसी गई होती गे । रमकी रचना 


सीपन ये बलसूत प्ररत्तियों को लेपर की सानी है। इनमें मिन घदनापा 


५ रे 


हो 


जा वर्चान ऐता है वे शाम्वतिर रत्य ही प्रतीया होती हैं| मानिय बन्द 
के, पया ऐसी ही ऐ जिसमे भारा पन्वतन हे खाप्र णो अर हू सन्दर राप्स 
से व्शाया गया £। 
7-मालचामना की सावना 
माल-फामना पी मायना एस खदानियों दो धान उिधेषता / | 


>>. ४ पु रा आओ 
प्रामोट हझाफर संठार का कल्याण घ्यटठा रै। विएय के साला हं, 
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इच्छा करता है। उसकी यही उत्कट अमभिलाधा रहती है कि ससार में 
सत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो | लोक-कथाओओं में--. 

“सर्चेजन्न सुखिन' सन्‍्तु, सत्र सनन्‍्तु निरासयाः | 

सच भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्‌ दु खसाग भवेत॥ 
की भावना सवंत्र व्यास दिखायी देती है। कद्दानीकार यह चाहता है ससार 
में सच की भलाई हो और कोई भी व्यक्ति दुःखी न रहे | 


४--सुख और संयोग में कथाओं का अन्त 

लोक-कथाश्रों का पयवसान दु:ख में नहीं प्रत्युत सुख में होता 
है, वियोग में नहीं बल्कि सयोग मे होता है। जन-जीवन सम्बन्धी 
कहानियों में दुख, निराशा, हानि और आपत्तियों के प्रसग न आये 
हों ऐसी बात नहीं है | ये प्रछझगम आये हैं और अधिक सख्या में ऐसी 
कहानियाँ पायी भी जाती हैं | परन्तु कहानी के अ्रन्त में दुःख सुख के रूप 
में परिणत हो जाता है, निराशा आशा में बदल जाती है ओर हानि के 
स्थान पर लाभ दीखने लगता है। कथा के नायक के मार्ग से आपदाएँ 
श्राप से आप इटती दिखायी पड़ती है श्रोर अन्त में उसका पथ प्रशस्त बन 
जाता है | भारतीय मन दु.ख में जीवन के पर्यवसान की कल्पना नहीं कर 
सकता । इसलिए भारतीय नाटकों को भाँति भारतीय लोक-फहानियाँ भी 
सुखान्त हैं, दुःखान्त नहीं। इनके अन्त में 'भरत-वाक्य? के रूप में यह 
वाक्य सदा उपलब्ध होता है कि ;-- 

“भगवान्‌ ने जैसे अमुक व्यक्ति के सुख के दिनों को लौदाया उसी 
प्रकार सभी लोगों के सुख के दिन लोटें |”? 


६---अलौकिकता की प्रधानता 

कुंछ कहानियों में श्रलौकिकता का अश मी उपलब्ध होता है। 
रहस्व-रोमांच, भूत-प्रेत, पिशाच, दानव, परी आदि से सम्बन्ध रखने वाली 
वस्तुओं का वर्णन भी कद्दानियों का वरण््य॑ विषय होता है। इनमें अरद्मुत 
रस की प्रधानता रहती है | इनको सुनने में भोताओं की रोचकता बनी 
रहती है। राजाओं और वीरों के अलौकिक पराक्रम की कद्घानियाँ भी इसके 
अन्तर्गत श्राती हैं। राजा चन्धमानु की कथा इसका सुन्दर उदाहरण है 
जिनके सात लड़कों ने विभिन्न देशों में जाकर वीरता तथा पराक्रम के 
अदूझुत कार्यो को कर दिखाया था। सावारण जन ऐसी कथाओं को बढ़े 
चाव से सुनते ईं। 
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७--5त्सुकता की भावना 

कहानी का सबसे बढ़ा शुण उत्सुकता की मावना को बनाये 
रखना है| जिस कहानी को सुनने के लिए. श्रोतागण उत्सुक न दिखायी 
पड़े तो यह समझ लेना चाहिए उस कथा में कुछ आकर्षण नहीं है| इस 
कसौ्ी पर कसने पर लोक-कथाएँ खरी उतरती हैं। इनको सुनते समय 
कथानक के आगे वाले अश को सुनने की लालसा बनी रहती है। यह 
बात विशेष कर रूप-कथाओं के विषय में पायी जाती हैं। श्रोताओं को 
ऐसी कथाश्रों को सुनने की उत्कण्ठा इतनी अधिक होती है कि बार-बार वे 
यही पूछते रहते हैं कि “इसके बाद क्या हुआ १९ 
प--वर्णोन की स्वाभाविकता 

वर्णन की स्वाभाविकता कहानी-ऋला की एक प्रधान विशेषता 
है जो ग्रामीण कथाओं में श्रधिक पायी जाती है | जो घटना जैसी है उसका 
उसी रूप में ब्शन लोक कथाओं का प्रधान लक्षण है। इनमें अतिशयोक्ति 
का पुट प्रायः नहीं उपलब्ध होता । इसीलिये इनमें भारतीय स'स्कृति 
का सच्चा चित्रण सुरक्षित है| आधुनिक कहानियों में अतिरंजना की जो 
प्रवृत्ति लक्षित होती है उनका इन कथाओं में प्रायः अभाव है । 'तिरिया 
चरित्तर' शीषक कहानी में स्वराभाविकता कूट-कूटकर भरी हुई है । 


शैली 

लोक-कथाओं की शैली त्रढ्डी सरल तथा सीधी सादी है। इनमें जिन 
चाकयों का प्रयोग क्रिया जाता है वे बड़े छोटे होते हैं । साधारण वाक्य को 
छोड़कर स युक्त या मिश्र वाक्‍्यों का इनमें श्रमाव होता है। जैसे “एक था 
राजा । उसके सात लड़के थे | सातो बड़े वीर थे |” इत्यादि | लोक-कथाओं 
की भाषा में शब्दाडम्बर नहीं पाया जाता। फकथाकार के सम्मुख अनायास 
जो शब्द उपस्थित हो जाते हू उन्हीं से वह उनकी रचना करता है| अन- 
मेल, वेजोड़ या भोड़े शब्दों की योजना इनमें नहीं मिलती | इन कथाओं की 
कथावस्तु जितनी स्वाभाविक है इनकी भाषा भी उतनी ही अकृनिम है | ये 
कथाएँ श्रत्राथ गति से प्रवह्मान सरिताओं की भाँति है जिनमें अवगाइन 
कर जन का मानस आनन्द लेता है। जिनका जल निर्मल तथा शीवल होने 
के कारण पान करने वालों को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है| 

लोक-कथाएँ प्रधानतया गद्य में ही पायी जाती हैँ । परन्तु चीच-बीच 
इनमें पद्मों का भी प्रयोग किया गया है। चम्पू काव्य की परिभाषा बतलाते 
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हुए स सक्कत के आचाया ने इसे गद्य-पद्म समय काव्य कह्दा है। इस प्रकार 
इन कथाश्रों में चम्पू शैली का प्रयोग उपलब्ध होता है | ऐसा शात होता है 
कि श्रोताओं पर स्थायी प्रमाव जमाने के लिए कथा के बीच-बीच में पद्य कीः 
अवतारणा की गई है| कुछ कहानियों में तो पद्मों की सख्या बहुत अधिक 
है | मानिकचन्द्र? तथा 'लछटकहदी? की मोजपुरी कथाओं में छृदय के 
मामिक उद्गार पद्च के रूप में प्रकट हुए हैं। गद्य-पद्म की इस गांगी- 
जमुनी ने कथाओं के महत्व तथा उनकी प्रभावोत्पादकता को बहुत श्रधिक 
बढा दिया है । 

वेदों में पुररवा और उर्वशी, विश्वामित्र और नदियाँ तथा यम-यमी' 
के प्राचीन उपाख्यान पाये जाते हैं जिन्हें हम लोक कद्दानियों का पूर्व रूप 
कह सकते हैं। ये उपाख्यान भी कथोपकथन की शैली में लिखे गये हैं तथा 
इनकी रचना में गद्य ओर पद्म दोनों का प्रयोग किया गया है। लोक- 
कथाओं के सम्बन्ध में भी यही बात कटद्दी जा सकती है। इस प्रकार इन 
कथाओं की शैली का बीज बैदिक उपाख्यानों मे उपलब्ध होता है । 


लोक-कथाओं और आधुनिक कहानियों में अन्तर 

/ प्राचीन लोक कथाओं और आधुनिक कहानियों में बड़ा अन्तर है; 
जिसे (१) रूपगत और (२) विषयगत इन दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है । कोई कोई आधुनिक कद्दानी बड़ी लम्बी पायी जाती है जैसे 
प्रेमचन्द की (पिसनहारी का कुँआ? शीर्षक कहानी । परन्तु लोक-कथाश्रों 
की कथा-बस्तु प्रायः छोटी होती है । वास्तविक बात तो यह है कि लोक- 
कद्दानी जितनी छोटी द्ोगी व६ उतनी ही सुन्दर और मनोरजक होगी । 

उपर्युक्त दोनों प्रकार की कथाओं के विषयगत मेद पर ध्यान देते 

ही यह स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि श्राजजल की कद्दानियों में सामाजिक 
वैषम्य, राजनीतिक कोह्ाइल, ओर आर्थिक शोषण का चित्रण है। प्रेम का 
अश्लील ओर भद्दया प्रदर्शन भी कुछ कद्दानियों मे पाया जाता है | परन्तु 
लोक-कथाओं में न तो सामाजिक वैषम्य का वर्णन है ओर न आधथिक 
शोषण का । राजनीतिक चददल-पहल भी इन कथाओं में नहीं मिलती | 
इन प्राचीन लोक-कह्दानियों में जिस समाज का वर्णन है वह सुखी है। इसमें 
न तो रोटी के लिए सधर्ष की आवाज सुनायी पड़ती है और न मजदूर की 
वाणी | इस प्रकार लोक-कथाओं ओर श्राधुनिक कहानियों का श्रन्तर 
स्पष्टतया प्रतीत होता है । 
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आमीण जनता श्रपने देनिक व्यवहार में अनेक लोकोक्तियों, मुहावरों, 
यूक्तियों आदि का प्रयोग करती है। इससे उनकी वचन-चाद्गरी का 
पता चलता है | लोकोक्तियों के प्रयोग से किसी उक्ति या कथन में शक्ति 
था जाती है श्र श्रोताओं पर उसका बड़ा प्रमाव पड़ता है| मुहावरों के 
द्वारा भाषा में चुस्ती आती है और उसका स्वरूप सुन्दर चन जाता है । मन 
चहलाव के लिए, पददेलियों का व्यवह्वार किया जाता है। बालक गण 
समुदाय में वैठ कर एक दूसरे से पद्देलियों को पूछ कर बुद्धि की परीक्षा 
लिया करते हैं। संस्कृत में अनेक प्रकार की पहेलियाँ उपलब्ध होती हैं 
मिनमें बुद्धि का व्यायाम पाया जाता है। 
बच्चा जन्र छोटा होता है तब उसकी माता या घाव उसे पालने भे 
उुला कर लोरियाँ गाती है। इन लोरियों का उद्देश्य मनोइर सगीत पैदाकर 
बालक को निद्रा देवी की गोद में देना हैं। बडे होने पर बालक अनेक 
प्रकार के खेलों को खेलते समय विभिन्न गीत गाते ई। जनता के 
जीवन में ये लोकक्तियाँ, पहेलियाँ, यूक्तियाँ, मुह्दावरं, पालने और सेल 
के गीत विखरे पड़े हें। अतः श्नको 'प्रकौ्ण साहित्य” का नाम टिया 
गया है | 
लोकोक्तियोँ 
ष् लोक |; गेत्तियो त्वपूर्ण ५ >> 
क साहित्य में लोकोत्तियो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा 
किसी कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इससे भाषा में 
चल आ जाता है और वह श्रोताओं के हृठय पर अपना प्रभाव डालती है । 
लोकोक्तियाँ अनुमव सिद्ध शान की निधि हैं। मानव ने युग-बुग से 
जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से 
होता है। ये चिर कालीन अ्नुभूत ज्ञान के सूत्र हैं। समास रूप में चिर 
सचित अनुभूत शानराशि का प्रकाशन इनका प्रधान उद्देश्य है। 
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शतान्दियों से किसी जाति की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई हे, 
यदि इसका दिग्दर्शन करना हो तो उस जाति की लोकोक्तियों का श्रध्ययन 


श्रावश्यक है। 
परम्परा 


लोकोक्तियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है | अनुसन्धान करने से 
पता चलवा है कि वेदों में भी इनकी सत्ता उपलब्ध है। उपनिषदों में भी 
लोकोक्तियों की कमी नहीं हैं। सस्क्ृत साहित्य में तो ये प्रचुर परिमाण 
में पायी जाती हैं | महाकवि कालिदास ने श्रपने ग्रन्थों में लोकोक्तियों का 
बड़ा ही सुन्दर प्रयोग किया है जिससे उनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पाठक 
हो गई है । 'प्रियेघु सौभाग्यफ्ला हि चारुवा? को लिखने वाला कवि यह 
ग्रच्छी तरह से जानता था कि 'रिक्तः सर्वों मवति हि लघु: पूर्णता 
गौरवाय! । भारवि, माघ और शरीहष के ग्न्थों में भी इनका प्रयोग उपलब्ध 
होता है। नैषधीय चरित के रचयिता ने “हृदे गभीरे हृदि चावगाढें शसन्ति 
छार्यावतर हि सन्‍्तः” लिखकर बडे ही अनुभव की बात कहीं है | सहाकवि 
गज्शेखर ने प्राकृत भाषा में लिखे गये “कपूर मजरी? नामक सद्ृक में 
“(त्थककर कि दप्पणेण पेक्खी! आदिका उल्लेख किया है जो हिन्दी में “कर 
कगन को आरसी क्या? इस सुन्दर तथा चुस्त रूप में जीवित है | णलिग्रन्थों 
में भी ऐसी लोकोंक्तियाँ मिलती हैं जिनसे अ्रनुभूति की व्यझ्ञना होती है । 

पचतत्र, दितोपदेश आदि ग्रन्थों में नीति सम्बन्धी उक्तियों का प्रयोग 
किया गया है। आयसे, आयस छेद्यम! अथवा “कण्टकैन कण्टकम? या 
'शठे-शाठय समाचरेत्‌” ऐसी ही उक्तियाँ है जिनमें नीति या उपदेश भरा 
पड़ा दे । क्षीणा नरा* निष्करणा: मवन्ति? को लिखकर सस्कृत कवि ने 
बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घायन किया है। 

सस्कृत में लोकोक्ति को सुभाषित या सूक्ति कहते हैं जिसका श्रर्थ है 
सुन्दर सीति से कहा गया कथन ( सुष्ठ माषित सुभाषितम्‌ ) । इस शब्द 
का प्रयोग नीचे के सस्क्ृत श्लोक में इस ग्रकार किया गया है। 

“सुभाषितेन, यौतेन, युवतीनां च लीजया । 
सनो न रमते यस्थ स योगी अथवा पशु. ॥ 

सुन्दर रीति से कद्दी गई उक्ति को ही यूक्ति कहते हैं | इसी उक्ति को 
यदि लोक श्रर्थात्‌ साधारण मनुष्य प्रयोग में लाने लगते हैं तब्र उसका नाम 
लोकोक्ति पड़ जाता है 


व 
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यह पहिले कहा जा चुका हैं कि ल्ोकोक्तियों की परम्परा बढ़ी प्राचीन 
है| बहुत सी ऐसी संस्कृत की लोकोक्तियाँ है जो हिन्दी में उसी अर्थ में 
आज भी व्यवद्वत होती है। 'वरमद्य कपोतो श्रो सयूरात्‌! श्रर्थात्‌ कल के 
मोर से आज का कबूतर अच्छा । यद्द लोकोक्ति हिन्दी में श्राज 'नौ नक्तद 
न तेरइ उधार” के रूप में विद्यमान है | 


लोकोक्तियो के संग्रह-- 


सस्कृत साहित्य लोकोक्तियों का अक्षय भाण्डार है। परन्दु॒ इनका 
विस्तृत संग्रह प्रकाश की अतीक्षा कर रद्दा है। गत शताब्दी में कर्मल 
जैकछ ने 'लीौकिक न्यायाज्ञलि? नाम से सस्कृत साहित्य मे उपलब्ध न्यायों 
का अपूर्व सम्रह तीन भागों में प्रस्तुत किया था। काकतालीय न्याय 
घुणाक्षसन्याय, अन्वदपण न्याय आदि न्यायों को लेकर जैकव ने इनकी 
व्याख्या करते हुए इन्हें स्पष्ट करने का ग्रयास किया है। इसके परचात्त्‌ 
उन्होने जहाँ इन न्यायों का प्रयोग हुआ है उसके उद्धरण भी दिये हे । 
जैकब का यह कार्य वात्तव में स्ृहृणीय है। दक्षिणी भारत के किसी 
विद्वान्‌ ने सस्कृत के प्रसिद्ध कवियां द्वारा व्यवह्तत सुभाषितों तथा लोको- 
क्तियों का सअह कर प्रकाशित किया है। सुमाषितरत्न भारशागारमः 
नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ में श्रनेक लोकोक्तियाँ पायी जाती हैं। 

हिन्दी भाषा में लोकोक्तियों के सअ्रह की ओर अ्रमी बिद्दानों का 
ध्यान बहुत कम आकह्ृुष्ट हुआ है। सन्‌ श्ययदक ई० में फेलन ने हिन्दी 
कहववतों के सम्बन्ध में अपना प्रसिद् ग्रंथ 'डिक्शनरी श्राज्न हिन्दुत्तानी 
प्रोबरसी! लिखा जिसमें मारवाड़ी, पंजाबी, भोजपुरी और मैथिली कहावतों 
का सकलन किया गया है | फिर मो इस अंथ में पूर्वी हिन्दी (भोजपुरी) 
की लोकोक्तियाँ ही अधिक दे | काश्मीरी लोकोक्तियों पर जे० एच० नोवल्स 
का काम उल्लेखनीय है। ओका अमिननद अंथ में श्रीमती सुमित्रादेवी 
शाल्िणी द्वारा लिखित “देरेवाली कहावर्ते? इस दिशा मे स्तुत्य प्रयास 
है। भ्री शालिग्राम वैष्णव ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका (संव्‌ १६६४ 
में “गढ़वाज्ञी भाषा में पखाणा” लिखकर गढ़वाली लोकोक्तियों पर 
अच्ुर प्रकाश डाला है। सद श्यक२ ई० में श्री उपरेती ने “प्रोचर्स 
एण्ड फोकलोर अब कुमाऊँ एएड गढ़वाल” नामक अथ लिखा या 
जिसमें गढ़वाल और कुमार की लोकोक्तियों का वड़ा विस्तृत संग्रह उप- 
लब्ध है। विद्वान लेखक ने विषयो के क्रम मे लोकोक्तियों का सम्रह प्रच्ुत 


बि७ ) 
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पच्छिम बहै नीक कर जानो पड़े छुसार तेज उर मानो । 
उत्तर उपजै बहु घन घाना, खेत बात सुख करे किसाना। 
कोन इसान दुन्दुभी बाज, दही सात भोजन सब राजै। 
जो फहु हवा अ्रकासे जाय, परैन बूंद काल परि जाय। 
दफ्खिन पच्छिम अआाधो समयो, सहदेव जोसी ऐसे भनयो ॥ 
घाध ने एक दूसरी जगह पर लिखा है कि--- 
सावन में पुरचइया भादों में पछियोंव। 
हरवाद्दे हर छोड़ दे, खरिका जाय जियाब ॥! 
अर्थात्‌ सावन में पुरवैया हवा और भादों में पछुबा हवा चले तो 
वर्षा न होने के कारण बड़ा कष्ट होता है। यदि पूर्वाषाढ़ नज्ञत्र में 
पुरवैया इवा चले तो इतनी अधिक वर्षा होगी कि सूखी नदी में नाव 
चलने लगेगी । 
जो पुरुवा पुरवाई पावै, 
सूज्षी नदिया नाव चक्नावे ॥? 
वर्षा विज्ञान के सम्बन्ध में भी घाघ ने बड़ी सटीक उक्तियाँ कहीं 
है। जैसे :- 
“म्राध क उखम जेढ के जाढ़ 
पहिले॑ बरखा भरिगा ताल । 
कहे धाधघ हम छोब वियोसी 
कुवों खोदि के धोहहें घोबी ॥? 
श्र्यांत्‌ यांद माघ म॑ गर्मी पड़े और जेठ में शीत की प्रधानता हो, 
और यदि प्रथम वर्षा में ही तालाब भर जाय तो अवषंण के कारण धोबी 
कुंआ खोदकर कपड़ा घोयेगा । घाघ की दूसरी उक्ति है कि. 
“रोइनी बरसे मग तपै, कुछ कुछ अद्वा जाय । 
कहै घाघ धाघिनि से स्वान भात नद्दि साय | 
अथांत्‌ रोहण। नक्षत्र में वर्षा हो, मृगांशरा नक्षत्र में खूब गर्मी पड़े 
और आर्द्रों में भी कुछ वर्षा हो तं। इतना अधिक अन्न पैदा होगा कि कुत्ता 
भी भात को नहीं खायेगा । 
इसी प्रकार घाघ ने जोताई, वोश्राई, निराई, कटाई, सड़ाई और 
ओओसाई आदि के सम्बन्ध में उक्तियाँ कही हैं | ऐसा शात होता है कि घाघ 
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कोई पक्‍का किसान था जिसने खेती-विशान सम्बन्धी श्रपनी निरीक्षण शक्ति 
का परिणाम इन लोकोक्तियों में रखा है | 
* लोकोक्तियों की तीयरी विशेषता है इनकी सरलता | ये लोकोक्तियाँ 
बड़ी सरल भाषा में नित्रद है जिससे सुनते ह्वी इनका अर्थ हृदयद्धम दो 
जाता है । इनकी यही सरलता इनके अतिशय प्रभाव उत्पन्न करने का 
कारण है। जो वस्तु श्रथ-क्राठिन्य के कारण समक्त में नहीं ग्राती उसका 
प्रभाव हृदय पर नहीं पढ़ता । परन्तु कद्मावतें अपनी सरसता और सरलता 
के कारण द्वदय पर सीधे चोट करती है। जैसे-... 
नसकक्‍ट पनदी, वबतकट जोय; 
जो पहित्नोंडी बिटिया दह्ोय! 
पातर  कृपी, यौरद्दा भाय, 
घाघ कहे दुःख कहाँ समाय ॥ 
यह बात किसी से छिपी नह्ीीं है कि पैर के नस को काटने वाला 
जूता और वात को काटने वाली (लड़ाकू या मगड़ालू) ऊत्री कितनी 
दु/खदायी होती है। घाघ ने इसी बात को बड़ी सीधी सादी भाषा में कहा 
है जिसका प्रभाव आमीण जनों के हृदय पर बहुत ही अधिक द्वोता है । 
कहावतें गद्य में भी होती है श्रोर पद्य में भी। पद्मयात्मक कहावतों 
को याद करने में सुविधा होती है। उनका प्रभाव भी जन-हृंदय पर 
संभवतः अधिक पढ़ता है । 


लोकोक्तियों का वर्गीकरस 


लोकोक्तियों का वर्गीकरण प्रधानतया निम्माँकित प्रकार से किया 
जा सकता है :-- 

(१) स्थान सम्बन्धी 

(२) जाति सम्बन्धी 


८ 
(8 327 पट कु 
(४) पशु-पक्षि सम्बन्धी __.. 
(9) प्रकीर्ण 
१--स्थान-सम्बन्धी 


बहुत सी ऐसी लोकोक्तियाँ पायी जाती है जो किसी देश या स्थान- 
विशेष की विशेषताओं की प्रकट करती है। काशी के सम्बन्ध में जो कद्दावत 
प्रचलित है उसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बलिया 
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जिले के पश्चिमी भाग को बाँगर! कद्दते हैं। यहाँ सिंचाई के प्रबन्ध की 
सुविधा न होने के कारण अन्न बहुत कम पैदा होता है। इसी विषय का 
उल्लेख नीचे की एक कहावत में किया गया है |! 
“का बोगर का अ्रन्मे, का जोल्लाद्ा का घन्ने ।? 
मगध देश में भोजन अ्रच्छा नहीं मिलता। श्रुजिया चावल का 
भात श्रौर खराब दाल खाने को मिलती है। अत्तः वहाँ जाने का निषेध 
किया गया है |" 
“उसिना चावल दाल्ल खमोरी। 
सराह देस जति जह॒ह झुरारी ॥7? 
त्रिह्दर के तिरहुत प्रदेश की विशेषताओं को बतलाने वाली यह 
सक्ति कितनी सुन्द्र बन पड़ी है । 
“कोकटी घोती पहुआ साग, 
तिरहुत गीत बढ़े अनुराग । 
भाव भरल तन तस्णी रूप, 
पतवै तिरहुत होइछ अनूप ॥? 
कलकत्ता शहर में जाकर रहने वाले लोगों के लिए बढ़ा ही सुन्दर 
उपदेश इस लोकोक्ति में दिया गया है| इससे मारत के सवधेष्ठ नगर की 
विशेषताश्रों का पता चलता है :-- 
“पोदा गाड़ी, नोना पानी, श्र राष्ठ के धक्का । 
एु तीनू से बचल्त रहे; तब केत्ति करे कल्तकता ॥! 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री बृन्दावन लाल वर्मा ने 
ग्वालियर राज्य के स्थानों के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति को श्रपने अन्य में 
उद्धुत किया है [* 


२--जाति-सम्बन्धी 


भारत की विभिन्न जातियों की विशेषताश्रों को प्रकट करने वाली 
श्रनेक शोकोक्तियाँ उपलब्ध होती हैँ | ब्राह्मण और नाई किस प्रकार अपनी 
जातियालों को देखकर जलते हूँ इसका डल्लेख इस लोकोक्ति में हुआ है;-- 


१ लेखक का निज्ञी संग्रह 
३ मगनयनी की भूमिका 
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“बाॉमन, इुकुर, नाऊ। 
आपने जाति देखि ग़ुरोंक ॥” 
ब्राह्मण पुरोहित किस प्रकार हवन करते समय यजमान के घी और 
अन्न को अमर में भस्मसात्‌ कर देता है, इसका वर्णन सुनिये :--- 
* करवा काहार के, घीव जजमान के; 


वाया जी कहेले स्वाहा स्वाहा ।? है 
इसी से मिलती-जुलती एक दूसरी उक्ति है जो ब्राक्षणों की भोजन- 


भष्टवा को प्रकट करती है -- 
“जानकर झाटा, आनक्र घीव | 
चावपते चाबस वाबा जीव ॥ ) 
अग्रेजो में भी इसी प्रकार की एक उक्ति है जो उपर्युक्त लोकोक्ति के 
भावों को प्रकट करती है | 
“फूकम मेक फीस्टस 
एयड वाइजमेन ईट देम ।”! 
आजकल के अनेक साधघु-महात्मा--जो श्रपने को ब्राक्षण कहते 
हैं-रामानुजी टीका लगाये फिरते हैं श्रोर मधुर वानी बोलकर भर्ती को 
फँसाते हैँ | उनके सम्बन्ध की यद्द लोकोक्ति कितनी सटीक है :--- 
“तीन फकिया टीका मधुरी बानी, 
दग़ाबाज के इहे निसानी ॥” 
बनियों के बार में यह लाकॉक्त प्रतिद्द है जो उनकी बद्धमुण्ठिता को 
सूचित करती है :-- 
“आरामी, नीयू वानिया, 
चाए ते रस देय ।? 
श्रथांत्‌ श्राम, नीवू और वनिया इन तीनों को दबाने या कष्ट देने 
से ही ये रस देते हैं। क्षत्रिय और कायस्यों के विषय में भी इसी प्रकार की 
अनेक लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध है। शूद्रों तथा श्रन्य तथाकायेत नीच जातियों 
के सम्बन्ध में यह प्रायः कद्दा जाता है कि ऊँच जाति (आक्षण, क्षत्रिय आदि) 
बात करने से परन्तु नीच जातियाँ दण्ड देने से ही ठीक रास्ते पर रहती हैं--.. 


१. मिट्टी का चद् पात्र जित्से हवन साम्रग्री कुणढ में डाली जातौ है । 
३. दूसरे का । ३ खूब मजे में खाना । 
१० 
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“उच जाति बतिप्रवले 
नीच जाति ज्लातग्रवले '?' 
गोस्वासो तुलसीदास जी न इस तथ्य का समर्थन “शुद्र, गेवार ढोल, 
पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी” लिखकर किया है। 
रसल ने “पीपुल्स अब इश्डिया” नामक अपनी पुस्तक में भारत 
की विभिन्‍न जातियों के सम्बन्ध में जो विशेषताएँ हैं उनका उल्लेख बड़े 
विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है | इस दृष्टि से इस पुस्तक का बड़ा 
उपयोग है | 
३--प्रक्ृति तथा कृषि सम्बन्धी 
अनेक लोकोक्तियाँ प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली है। किस समय 
किस दिशा से वायु चलने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस रण की 
बिजली चमकने से ऋतु के सम्बन्ध मे क्‍या सूचना मिलती है, किन नज्चृत्रों 
में वर्षा होने या न होने से सुकाल या अकाल पड़ता है, इन सभी विषयों 
का ज्ञान हमें लोकोक्तियों से प्राप्त होता है। ऋतठु-विज्ञान की जो बातें 
वैज्ञानिक अपने अनुसन्धानों द्वारा बतलाते हैं उस विज्ञान की बहुत सी 
बातें इनमें मिलती है। इसके अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यो-- 
सिंचाई, बोआई, निराई, कठाई, दवाई, मड़ाई आदि--के सम्बन्ध में भी 
कहावर्तें पायी जाती हैं | इनसे हमें यह ज्ञात होता है कि किस समय में कौन 
सा कार्य करने पर उसका फल अच्छा होगा या बुरा | घाघ तथा भड्डरी की 
वायु तथा वर्षा सम्बन्धी लोकोक्तियों का वर्णन पहले हो छुका है। कृषि 
जीवन से सम्बद्ध ऐसा कोई भी अ्रग नहीं जिसके विषय में कोई उक्ति न 
कही गई हो | ऊख के खेत को कितना जोतना चाहिए इस विषय में घाघ 
कहते हैं।--« 
“तीन कियारी तेरह गोड, 
तब देखे ऊखी के पोर ॥7 
खेत में खाद डालने से खेती अच्छी होती है इसका समर्थन 
लोकोक्तियों से मी प्रात्त होता है। 
“जेक्रे खेत पढ़ा नहिं गोबर, 
वहि किसान को जान्यो दूबर ॥?? 
खाद को आपषाढ़ मास में डालने से फसल खूत्र होती है -- 
“असाढ़ में खाद खेत में जावे, 
तब मरि मूि दाना पावै।” 
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४--पशु-पक्षी सम्बन्धी 
कृपि सम्बन्धी कह्वतों का उल्लेख पहिले हो चुका है | बैल कृषि- 
कर्म का ग्नन्प साथन है। इसके विना किसान का कोई कारय सम्पन्न 
नहीं हो उकता दे। अ्रत. बैल के सम्बन्ध में श्रनेंक लोकीक्तियाँ प्रसिंद हूँ 
जिनमें उनके गुण-दोंष का विवेचन किया गया है। इल में तेज चलने 
वाले बैल का लक्षण इस प्रकार दिया है? :-- 
“सांग मुद्दे, माया उठा, मुद्द छा होवे गोल । 
रोम नरम, चंचल करन, तेज देख अनमोक्त ।(? 
बुरे वैल का लक्षण इस प्रकार है? |--- 
“उज्र बरौनी सुद्द का महुवा, 
ताहि देखि हरवहवा रोदा॥7 
कृषि कार्य में बैल का कितना महत्व हे हसका पता नीचे की उक्ति 
से लगता है ।२ 
“विन वैक्नन खेती करे, दिन भैयन के रार । 
विन मेददरारू घर करें, चीदह साख लबार ॥?! 
गीदड़ और कौश्मों का विभिन्न समय पर बोलना श्रशुभ हैं, इसकी 
सूचना हमें कहावतों से मिलती है ३3 
“रात को बोले कागजा, दिन में दोले स्यात्त । 
तो यों भाले महूरो, निहये पढ़िंदँ काल 
इसी प्रकार से बन्दर, हाथो और घोड़ा आदि के विपय में मी बहत 
सी कहावतें प्रचलित है | हि 
५--भकीणों 
प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ वे हं जो उपर्युक्त चार श्रकारों से मिन्न हूँ | 
इनमें नीति से सम्बन्ध रखने वाली कहावतों की प्रघानता है। घाघ ने ऐसी 
बहुत सी लोकोक्तियाँ कही हैं विनमें किसे न किसी प्रकार का नीति-कयन 
उपलब्ध होता है। वहाँ एक दो उदाइरण पर्या्त होंगे ;-... 
“जुये चाम से चाम कटावै, मुह सके माँ सोने । 
घाघ कई ये तीनों भकुबा, उद्धरि गये पे रोने ॥ 


4. प्रिपाठी * हमारा ग्राम साहित्य, पृ० ३१८ 
२. वह्दी, पृ० ३२३ ३, दट्ठी, पु० ३२० 


4४८ जोर सहित्य को मूमिका 


८ ० ज्र्ट 
सघुवे दासी, चोरवै खाँसी; प्रीति बिनासे हँसी: । 
धग्घा उनकी बुद्धि विनासे, खॉय जो: रोटी वासी | 
कह्दी-कद्दीं तो घाघ की उक्तियाँ चाणवय की नीति से व्वकर लेती 
हैं, जैसे :-- 
“ल्ारका धाकुर बूढ़ दिवान, 
समिकझ्षा बिगरे सोझ बिद्दान |” 
इसी प्रकार नीचे की यह लोकोक्ति इसी आशय की है-- 
“ओछ्लो मंत्री राजे नासे ताल बिवादें काई। 
सुक्ख साहिबी फूट बिनासे, घग्घा पैर बिदाई ॥?” 
गाँवों में इन्हीं नीति-वचनों के द्वारा लोग अपने जीवन का नियंत्रण 
करते हैं । 
कुछ कहावत ऐसी है जिनमें स्वस्थ रहने की विधि बतलायी मई है | 
इम्हें 'नीरोग के नुसखे? कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी; जैसे--- 
“मोटी खुखारी जो करे, दूध वियारी खाय । 
बासी पानी जो पिये, त्तेष्टि घर वेद न जाय ॥ 
है हि हर 
क्वार करेज्ा, चेत गुड़, सावव साग न खाय ) 
कोड़ी खरवे गांठ की रोग बिसाहन ज्ञाय 
भोजरू में पथ्यापथ्य का विधान कर ये लोकोक्तियाँ इमें स्थास्म्य के 
नियमों को बतलाती है। 
१, ब्रज की लोकोक्तियों के भेद 
ब्रज में सामान्य लोकोक्तियों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार कौ 
लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं. निनके मेद निम्नांकित है |--(१) अ्रनमिक्षा (२) 
मेरि (३) अचका (४) औठपाव (५) गहगड्ड (६) ओलना (७) खुंसि | 
अनमिल्ना--इनमें नाम के ही अनुरूप वेसेल बातों का एक साथ 
उल्लेख मिलता है| जैसे-- 
“भार मुजावन हम गये, पएकते घाँधीझन। 
कुत्ता चरखा लै गयो, काए ते फटकंगी चून ॥7 
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अचका इसमें आशय की प्रधानता रद्दती है। सुकुमारता की अति- 
शयता के साथ ही साथ इसमें फूडड़पन मो अपनो पराकाष्ठा को पहुँचा 
हुआ दिखायी पड़ता है | पतज्ञ के विषय में यद्ट उक्ति कह्दी गई है । 
“पोपर पैते उढ़ी पतद्न, जो कहूँ लगि जाय मेरे अंग 
मैंने दे दई चजर झिवार, नहीं उड़ि जाती कोस हजार 
इन श्रचकों में साघारणतः स्लियों की यर्वोक्तियाँ है जो इनके सोदये 
या धन की भ्रतिशयता को घोषित करती हैं | 
भेरि, औठपाय और खुंति इन तीनों का सामान्य घर्म यह है कि ये 
समी ऐसी वातों का दिग्दर्शन कराते ह जो अ्रवाज्छनीय होती हैं| भेरि का 
अन्तिम चरण एक समान होता है | वह है--गढ़ श्रा गढ़त मेरि है गई। 
“रोड नारि ने पहरयों कॉचु, 
अब मति जानो घाकों सो । 
सालू पहद्टिरि पेढें छू गई 
गहुवो गदत मेरि है गई ॥ 
'खुँसी, ऐसी दी बातों के कइने का दूसरा ढंग है | इसमें तीन दोषों 
की गणना की गई रहती है;" जैसे:-- 
“एक तो चूढ़ी ग्राय 
दूसरों कू॑ खेत खाय । 
तीसरां के दूध हीन 
खसि ऊपर खेसि तीव ॥| 
अ्न्तिस चरण सब में समान होता है।जिस प्रकार 'खसीः में 
स्वाभाविक दोषों को गणना होती है उसी प्रकार ध्औौठपायः में जानवूर 
कर किये गए कुछ कार्यो का परियाम दिखाया गया रहता है। उदाइरण 
के लिए:--- 
कंश्ा पनघट माइके, पाँय दिये लतराय । 
पीछि म्रिड़ाये स्रोत पै, जेई मरिवे के ध्रीठपाय हे 
खआझोलना---इस प्रकार की लोकोक्ति में सुख देने वाली वस्वुओ्नों की 
प्राप्ति की इच्छा निविष्ट रहती है। मनोमिलपित वस्तुओं की यूची इसमें 
दी गई रहती है ।* उदाहाणार्थ -- 


$, ढा० स्येन्द्र - बम लोक साहिय का अध्ययन, ए० <४० 
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'परिससिस बरसे सेह कि ऊँची रावटी 
कामिन करे सिंगार कि पहरे पामदी 
बारह बरस की नारे गरे में डोलना, 
इतनी दे करतार फेरि ना बोलना ॥7 
गहंगड़ु--इस लोकोक्ति में दो व्यक्तियों की उक्तियाँ रहती है। एक 
व्यक्ति सुख के साधनों का सुझाव रखता ' है और दुधरा व्यक्ति उन 
सुझाओं को त्तब तक अ्रस्वीकार करता जाता है, जबतक उसकी अभीष्ट 
चस्तु न प्रस्तुत की जाय , यथा--- 


“क्ितक कटोरा ध्यो चना, गुर बनिये की हृद्ड। 
तप' रसोई नैश्रों झ्ुसाफिर, यों माँचे रहगड्ड ॥ 
नहीं गहराडड, नहीं गहगड़ड । 

संक्षेप में ब्रज की लोकोंक्तियो की यद्दी रूप रेखा है 
लोकोक्तियों के रचयिता 

लोकोक्तियों के रचयिताओं का कुछ पता नहीं चलता। परन्तु 
अधिकांश लोकोक्तियाँ घाघ ओर मडुरी के नाम से प्रचलित है। कुछ 
कहावतों में इन दोंनों के नामों का उल्लेख पाया जाता है। 

(१) घाघ, अकवर बादशाह के जमाने में हुए थे | ये जाति के दूबे 
ब्राह्मण थे। कन्नौज के पास इनके नाम से एक पुरवा ( छोटा गाँव ) बसा 
हुआ था | जिसका नाम अब बदल गया है परन्तु पुराने कागजों में “पूरे 
घाध' का उल्लेख मिलता है। धाघ के वशज अब भी उस गाँव में रहते हैं । 

घाघ का सम्बन्ध गोरखपुर ओर छपरे जिले से भी बतलाया जाता 
है | स भव है घाघ किसी सम्बन्ध से यहाँ कुछ दिनों तक रहे हों ।घाघ की 
कहावतों की भाषा से उनके जन्म स्थान का पता लगाना बड़ा कठिन है। 
क्योंकि इनकी कद्दावर्तें किसानों में इतनी लोकप्रिय है कि सबने अपनी 
बोली में इनका रूपान्तर कर लिया है)" 

घाघ के सम्बन्ध में यह प्रसिद्धे है कि अपनी पत्तोदू से इनकी बड़ी 
मोक-स्ोंक रहती थी ! घाघ जो कद्दावतत कहते ये पतोहू उसका उल्ठा कद्दती 
थी | इससे जान पड़ता है कि इनकी पतोहू भी पद्म रचना करना जानती 
थी । 


$ प्रिपादी ह० ग्रा० सा०, पु० २४४ २९२ 


प्रकीण' साहिस्य १२९ 


बहुत से ऐसी लोकोक्तियाँ जा घाघ के नाम से नहीं है अब उन्हीं के 
जाम से प्रचलित हो गई है जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता दै। 

(२) भडडरी--इनके जीवन-बृत्त के विपय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं 
है | ऐसा कहा जाता है कि ये ब्राह्मण पिता और आमीरी मावा से उत्तन्न 
हुए. थे । भड्डरी नाम भी इनके नीच वर्ण में उसन्न होने को सूचना देता 
है। इन्होंने वर्षा विषयक अनेक कह्ावतों का निर्माण किया है जिनमें 
कथित तथ्य वहुधा सच निकलते हैं। श्रव॒ तो भद्ठरी नाम को एक जाति ही 
चन गई है जो भडुरी की कह्ावरतों के आधार पर भविष्य में होने बाली 
वर्षा-सम्बन्धी बातों को चतलाती है । इस जाति के लोग गोरखपुर और 
देवरिया जिले में अधिक हैँ | राजस्थान में भड्ली नाम की एक स्त्री की 
कहावतें मिलती हई जिनमें भड्डरी की लोकोक्तियों से बहुत कुछ एकता पायी 
जाती है | वर्षा के अतिरिक्त भड्डरी ने नीति स्वास्थ्य श्रोर शऊन श्रादि के 
सम्बन्ध में बहुत सी कद्दावते कहीं हैं ।* 

(३) लाल बुककड़--यवे यू० पी० के फर खात्राद जिले के रहने वाले 
थे | इनका श्रसली नाम लाल था । बुमक्कड़ तो इनकी पदवी थी। ये 
बपने गाँव के सबसे चदुर आदमी समझे जाते थे | ग्रामीण जनता में 
प्रचलित यह कहावत समवत्तः इन्हीं लाल बुककड़ की छात होती है ।९ 


“ज्ञाल घुमककद बूसिया, और न चुरा फोय । 
पैर में चक्की बाँध के हरिन न फूदा होय | 
माधोदास तथा हृदयराम ने अनेक नीति-परक लोकोक्तियों कहीं ६ 
परन्तु इनके जीवन वृत्त के विषय में कुछ विशेष शात नहीं हैं | 
> 
२ भुहाचर 
अथे 
मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका श्र है--परस्पर बात- 
चीत और सवाल--जव्ात्र करना !? इसे श्रेम्ेजी में 'इडियम! कहते हैं। 
सस्क्ृत में इस शब्द के यथार्थ श्र्थ को बोधित करने वाला कोई शब्द 
नहीं है। कुछ विद्वानों ने वाग्रीति! या 'रमणीय प्रयोग” का व्यवद्दार 
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इसके लिए किया है । परन्तु वास्तव में ये शब्द उपयुक्त नहीं जँचते क्‍योंकि 
इनसे 'मुहावरे! के भाव का सम्यक्‌ प्रकाशन नहीं होता । 

अरबी भाषा में मुहावरा शब्द का श्रर्थ सीमित तथा सकुचित है, किन्तु 
हिन्दी और उर्दू में यह विकसित होकर व्यापक भाव को ब्योतिंत करता है । 
मुहावरे के अथ में अभिषेयार्थ से कुछ विभिन्नता होती है। अतः इसके 
अर्थ की सिद्धि लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों के ऊपर अवलम्बित रहती है | 
उदाहरण के लिए “नव दो ग्यारह होना? इस मुहावरे को लीजिए | इसका 
अभिषेयार्थ स्पष्ट है। परन्तु इस“मुहावरे का अ्थ है चल देना, भाग जाना 
आदि । यह भाव अमिधा या लक्षणा से द्योतित न होकर व्यश्नना शक्ति के 
द्वारा प्रकट होता है। दूसरा मुद्दावरा है 'नाकों चना चबाना? जिसका अर्थ 
है बड़ी कठिनाई से किसी कार्य को सम्पादित करना। चना चबाने 
का काम मैँंह करता है नाक नहीं। नाक से इसे चबाना असभव काय 
है। श्रतः लक्षणा शक्ति के द्वारा इस मुहावरे का श्रथ हुआ किसी काम 
को बड़ी कठिनता से करना। इसी प्रकार अन्य मुहावरों में भी यही बात. 
पायी जाती है। 


मुहावरों को उत्पत्ति 


मुहावरों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पण्डित श्रयोध्यासिंद उपाध्याय 
लिखते हैं कि “मनुष्य के कायच्षेत्र विस्तृत हैं। उसके मानसिक भाव भी 
अनन्त हैं। घटना और कार्य-कारण परम्परा से जैसे ग्रसख्य वाक्यों की 
उत्पत्ति द्वोती है उसी प्रकार मुद्दावरों की भी | अनेक अवसर ऐसे उपस्थित 
होते हैँ जब मनुष्य अपने मन के भावों को कारण विशेष से सकेत अथवा 
इंगित किंवा व्यग द्वारा प्रकट करना चाहता है। कभी कई एक ऐसे भावों 
को थोड़े शब्दों में विव्ृत करने का उद्योग करता है, जिनके श्रधिक लम्बे, 
चौड़े वाक्यों का जाल छिन्न करना उसे अभीष्य होता है। प्रायः दास, 
परिहास, घुणा, आवेग, उत्साइ आदि के श्रवसर पर उस ्रवृत्ति के 
अनुकूल वाक्य योजना होती देखी जाती है। सामयिक अश्रवस्था और 
परिस्थिति का भी वाक्य विन्यास पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है श्रौरः 
इसी प्रकार के साधनों से मुद्दावरों का आविर्भाव होता है |”? 

कवि सम्राट उपाध्याय जी ने मुहावरों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपने 
जो विचार प्रकट किये हू, वे यथाथ हैं। भाषा-शास्त्रियों का कहना, है कि: 
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मानव प्रकृति शब्दों के उच्चारण में प्रयत्नताघव को पसन्द करती है। 
यही बात भाषा के प्रयोग के विपय में भी कह्दी जा सकती है। मनुष्य थोड़े 
में अपने भावों प्रकट करना चाइता है। अतः वह ऐसी शब्दावली का 
प्रयोग करता है जो संज्षिस हो। अत्यन्त घने तथा निविड़ अन्वकार 
का वर्णन करने के लिए---जिसमें मनुष्य के श्रपने द्वाथ-पेर न दिखायी 
पड़ते हों--सुस्कृत में 'सूचिमेद्य तमः? मुहावरे का प्रयोग किया जाता है । 
केवल इन दो छोटे से शब्दों में कितनी ग्रधिक भावराशि भरी पड़ी है। 

मनुष्य की दूसरी प्रदृत्ति गोपनीयता की होती है। वह किसी कारण 
वश अपने भावों को ऐसी भाषा में प्रकट करना चाहता है जो सर्वसाधारण 
के लिए सरलतया वोधगम्य न हो । वज्र्यानी वौद्धों ने तथा हिन्दू तंत्रिकों 
ने इसीलिए. एक ऐसी प्रवीकात्मक माषा को शाविष्कृत किया था जो 
गोपनीय होने के कारण जनसाधारण की बुद्धि से परे थी। पंच सकारों? 
के ठीक श्रर्थ को न॒ समझ सकने का यही कारण था। मुददवरों के विपय 
में मी यही प्रदृत्ति लक्तित होती है। 'नो दो ग्यारह होना? या रफ्फू चक्कर 
होना का श्रथ चल देना या भाग जाना है जो श्रमिषा से सूचित नहीं 
होता । अतः गोपनीयता की भावना इसमें विद्यमान है। 


परिभाषा 


मुहावरा किसी बोली या भाषा में प्रयुक्त होने वाला बह श्रपूर्ण 
वाक्य खण्ड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सतेज, 
रोचक ओर चुस्त बना देता है। संसार में मनुष्य ने श्रपने लोक-व्यवद्धार 
में जिन जिन वस्तुओं और विचारों को बड़े कौतूइल से देखा और समझता 
और बार बार उसका अनुभव किया उन्हीं को उसने शब्दों में बाँध दिया 
है। वे ही मुहावरे कहलाते हैं ।* 
लोकोक्ति तथा मुहावरे में अन्तर 

मुहावरों और कद्दावतों में अन्तर है। मुद्दावरा वाक्य का अर 
होता है, उसका स्ततंत्र रूप से व्यवह्दार नहीं किया जा सकता। परन्तु 
लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं । उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से द्वोता है। 
वे श्रपना स्वतन्त्र अर्थ रखती हैं | किसी कयन का समर्थन करने के लिए 
उदाइरण के रूप में श्रलग ते उनका प्रयोग किया जाता है। मुहावरे 
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गद्याव्मक होते हैं, परन्तु लोकोक्तियाँ गद्य और पद्म दोनों में उपलब्ध होती 
हैं। दोनों का आकार लघु होता है, परन्तु मुद्ावरा लघुत्तर होता है। 
मुद्दावरों का सहत्त्व 

मुहावरे किसी भाषा की सजीवनी शक्ति हैं | ये उस भाषा के प्राण 
हैं। इनके द्वारा भाषा में सुघराई ओर चुस्ती आती है। मुहावरों के 
प्रयोग से वाक्‍्यों में रोचकता आ जाती है श्रीर उनका प्रभाव पाठकों के 
हृदय के ऊपर सीधे होता है। रोचक भाषा भावत्रों की अभिव्यज्ञना में 
कितनी समर्थ होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं) यही कारण है 
कि जो लेखक मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं उनकी भाषा टकसाली 
होती है। मौलाना हाली ने इनके महत्व के विषय में “मुकदमा शेर व 
शायरी” में लिखा है कि--“मुहावरा अ्रगर उम्दा तौर से बाँधा जावे तो 
बिला शुबहा पस्त शेर को बलन्द और बतनन्द को बलन्द्तर कर देता है ।” 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उचित मुहावरों के प्रयोग से शैली में 
साधुय, सौन्दर्य और शक्ति आ जाती है। विस्तृत भावों को थोडे शब्दों में 
प्रकट करना मुद्दावरों का ही काम है। इनके प्रयोग द्वारा कोई भी भाषा 
संस्कृत होकर चमत्कृत द्वो जाती है । 
परम्परा तथा व्यापकत्व 

मुहावरों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना भाषा की 
उत्पत्ति का | संस्कृत साहित्य में इनका प्रचुर प्रयोग उपलब्ध होता है। 
संस्कृत महाकाव्यों तथा नाटकों में ये विशेष रूप से व्यवद्यत हुए हैं। 
धूचिसेय तमः की चर्चा पहिले की चुकी हे। अत्यन्त शीमता से राव 
बीत जाने के लिए “शअ्रक्ष्णों: प्रभातमासीत” का प्रयोग पाया जाता है। 
किसी बात को सामने देखते हुए भी उसके अस्तित्व को न स्वीकार करने 
के लिए (गजनिमीलिका? का व्यवद्दार परिडत लोग किया करते हैं। संस्कृत 
में कुछ ऐसे भी मुहावरे है जिनकी परम्परा को राष्ट्रभाषा हिन्दी भी अक्षुरण 
अनाये हुए हैं। बिना समके-बूके अन्धविश्वास के कारण किसी कार्य को 
सामूहिक रूप से करने के लिए. 'गडुलिका प्रवाह? को प्रयुक्त किया जाता 
है। यह मुद्दावरा 'भेड़िया घसान! के रूप में हिन्दी में वर्तमान हैं। प्राकृत 
तथा पाली माषा में भी मुहावरे पाये जाते हैं, परन्तु स्थानाभाव के कारण 
इन्हें लिखना सम्भव नहीं | 

इमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में मुद्यावरों की सख्या बहुत ही श्रघिक है। 


प्रकीण' साधिस्य प्र 


सिर से पैर तक शरीर का कोई भी श्रग ऐसा नहीं है जिससे सम्बद्ध 
दर्जनों मुद्वावरें न हों | कवि सम्राद्‌ प० अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी 
ध्ोल चाल? नामक पुस्तक" में इन मुहावरों का पत्मों में प्रयोग किया है। 
इस पुस्तक से हिन्दी के मुहावरों के प्राचुय का पता लगाया जा सकता है। 


हिन्दी की विभिन्न बोलियों--भोजपुरी, बज, अ्रवधी, वुन्देलखण्डी 
आदि---में हजारों की रुख्या में मुदहावरे उपलब्ध होते हैं जो नितान्त 
मौलिक हैं । केवल भोजपुरी में ही सैकड़ों ऐसे मुहावरें हैँ जो हिन्दी में नहीं 
पाये जाते, जैसे--- 

१, पाताल खिलना--जअहुत दूर चला जाना । 

२, हाथ में दही जमाना--मारने पर भी क्रूद न होकर चुप रहना । 

३, हाथ फुलावत आना--शथ्रसफल होकर लौटना | 

४ दाँका हाँकी बदना--प्रतिस्पर्धा करना । 

५, लग्गा लगाना--किसी काम को प्रारम्भ करना | 


मुहावरों का प्रयोग बड़ा ही व्यापक है | हमारे जीवन का कोई ऐसा 
कार्य नहीं जिसके वर्णन मे मुद्दावरों का प्रयोग न होता हो | इजारों वर्षों से 
चोलचाल में व र-वार आते रहने से मुद्दवरे मनुष्य जीग्न के पक्के साथी 
धन गये हई। वें मानठ की यति, क्रिया, श्रनुभूति, उसके शरीर के अगर- 
उपायों, भोजन के पढाथों, घर रृहस्थी के काम-काज, प्रकृति के विभिन्न 
तत्व--श्र 'काश, श्राग, हवा, पानी और एथ्वी--दिन-रात, पशु-पत्नी, पेड़- 
पौधों और जीव जन्तु सभी से सम्बन्ध रखते हैं। कहने का आशय यह है 
'कि स्थावर और जंगम जितनी सुष्द्धि है उन सभी से इनका सम्बन्ध है | 


आुहाबरों की विशेषताएँ 


(१) मुद्दावरो की उच्सस बड़ी विशेष्ता यद्द है कि वह किसी वाक्य का 
अगीभूत बन कर रहता है। जैसे ग्याग लगाना? एक सुद्दावरा है। परन्तु 
इसकी कोई स्वतन्न सत्ता नहीं है | जब तक इसपा किसी वाक्य में पयोग 
नहीं होता तब तक इसका कोई श्रर्थ नहीं है | परन्तु जब हम यह कहते हू 
कि वह आग लगाकर तमाशा देखने लगा? तथ इसका श्रर्थ होता है 
रूगड़ा लगाना | 


$ राजन विज्ञास प्रेस पटना से प्रफाशित | 


१२६ क्ोक साद्दित्य की भूमिका 


(२) सुद्दावरा अपने मूल रूप में ही सदा प्रयुक्त होता है। यदि इसमें 
आये हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाय तो मुहावरा 
नष्ट हो जाता है। जैसे “कमर द्ृटना? एक मुदावरा है। परन्तु इसके स्थान 
पर इसके पर्याय के प्रतिपादक 'कटिमयग .होना, लिखें तो यह पूर्वोक्त श्र॒र्थ 
का द्योतक कदापि नहीं हो सकता | इसी प्रकार हाथ धोना? मुद्दावरा है 
परन्तु हस्त प्रज्ञालन? का प्रयोग करने पर श्रभीष्य अ्रथ की प्राप्ति हमे नहीं 
हो सकती । 

(३) मुद्दावरे का वाच्याथ से विशेष सम्बन्ध नहीं होता | लक्ष्याथ के द्वारा 
ही अभीष्ट अ्रर्थ की सिद्चि होती है। उदाहरण के लिए “गड़े मुर्टे उखाड़ना! 
इस मुहावरे को लीजिए | इसका अमिषेयार्थ है दफनाये गए. मुर्दे की कब्र 
खोदना परन्ठु इसका वास्तविक अर्थ है दबी दब्ायी बात को फिर से उठाना। 
इसी प्रकार लड़ाई में काम आना? का अथ लड़ते लड़ते मर जाना दे, ने 
कि लड़ाई के काम में उपयोगी द्ोना । 


जन-जीवन का चित्रण 


मुद्दावरों में जनता के जीवन की माॉँकी देखने को मिलती है। 
सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ियों और परम्पराओं का उल्लेख इनमें पया जाता 
है। साथ दी साधारण जनता की श्राथिक दशा कैसी थी, इस पर भी प्रकाश 
पड़ता है। इतिहास की अ्रनेक टूटी और बिखरी हुई कड़ियाँ भी इनकी 
सद्दायता से जोड़ी जा सकती है। मारतीय सस्कृति के दर्शन मी हमें मुहावरों 
में मिलता है | इन दृष्टियों से इनका मद्दत््व अत्यधिक है । 

जनता की आर्थिक स्थिति के परिचायक कुछ मुद्दावरों को लीजिए. । 
“गरीबी में श्राय गीला? एक मुदहावरा है। गरीब के पास थोड़ा सा श्राटा 
होता है | यदि सानते समय वह गीला हो जाय तो उसकी रोटियाँ नहीं 
बन सकती श्रोर उसे भूखा ही रहना पड़ेगा | इसी से जब्र किसी कष्ट के 
बाद दूसरा कष्ट आ पड़ता है तब इस मुद्दावरे का प्रयोग किया जाता है | 
दूसरा मुद्दावरा है सत्तू बाँघकर पीछे पड़ना? देह्यत के लोग सत्तू का उपयोग 
बहुत करते हैं | जब वे कहीं बाहर यात्रा करते हैं तब साथ में सत्त्‌ बॉघकर 
ले जाते हैं जिससे उन्हें मोजन सदा तैयार मिलता है और इस प्रकार समय की 
काफी बचत होती है। परन्तु यह गरीबों का ही भोजन दै। 'पेट काटना? 
भी मुद्दावरा है जिसका अथथ है घन की कमी से जान बूक कर कम खाना; 
जैसे मोहन ने पेट काट कर अपने पुत्र को पढ़ाया[-लिखाया | 


प्रशीण' साहित्य १३२७ 


सामाजिक प्रथाश्रों का चित्रण इन मुहावरों में श्रघिकता से हुआ 
है। 'छीपा बजाना! एक भोजपुरी मुद्दावरा है। जिस समय किसी के घर 
पुत्र पेठा हशता है उस समय प्रसन्नता के कारण थाली बज्ायी जाती है। पुत्री 
के जन्म पर थाली नहों वजायी जाती | अतः 'छीपा बजाना? पुत्र की उत्पत्ति 
का द्योतक है। विवाह तथा कथा आदि में एक साथ ही ल्री-पुरुष मण्डप में 
चैठते हूं । उस काल में एकाग्र चित्त होकर बैठना होता है। अतः 'चौका 
बैठना? यह मुहावरा इस घटना की ओर सक्रेत करता है। 
ख्री-पुरुष का विवाह होते समय दोनों के कपड़ों को लेकर आपस में 
गाँठ बाँध देते हैं । यह व्म्पत्ति के श्रमिन्न प्रेम का द्यातक है। इस अर्थ को 
द्रोतित करने वाला मुहावरा है 'गठ जोड़ाव करना? । भोजपुरी में एक 
दूसरा मुहावरा है “गोतरुचर करना? जिसका अ्रमिप्राय है गाली-गलौज 
करना । यह सस्कृत के 'गोन्नोचारण' का अपभ्र श रूप है | विवाह के समय 
बर-फनन्‍्या की वशावली का वर्णन वैदिक किया करते हैं जिसे “गोत्रोच्ारण? 
कहते हैं | इसीलिए, जब कोई किसी के बाप, दादे का नाम लूकर गाली देने 
जल्गता है तव इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है । 
विवाद के पश्चात्‌ कन्या का भाई 'मिद्दी > चडे मटके--जिसे कुशडा 
कहते हैँ--में मिठाई भरकर बहिन के घर आता है । इससे सम्बद्ध मुद्दावरा 
है 'कुएडा लेकर आना? जिसका श्रमिप्राय है कोई सौगात लेकर आना । 
“ब्रंट वाँघना? भी मुद्दावरा है जो उस प्रथा को द्योतित करता है जो 
मृत्यु के पश्चात्‌ जलाञञलि देने के लिए पीपल के पेड़ में मटका ब्रधकर की 
जाती है। 
ज्ञियों के श्तों का उल्लेख भी कुछ मुहावरों में पाया जाता है | 
जस्त्रि्याँ कातिक शुक्ल द्वितीया--जिसे मातु द्वितीया भी कहते हैं -- के दिन 
“ोधन? की गोबर की मूर्ति चनाकर उसे ओखल में खूब कूटती है। इसी 
प्रथा की ओर सकेत करता हुआ यह मुद्दावरा है गोधन कूटना? जिसका 
अर्थ है खूब पीटा जाना । 
कुछ कद्वावतों में पौराणिक कथाओं का उल्लेख पाया जाता है । 
'चउथी के चान देखल? एक भोजपुरी मुद्दावरा है जिसका श्रमिप्राय है दोष 
रहित मनुष्य को व्यर्थ में कलकित करना । भाद्ग मास की शुक्ला-चतुर्थी को 
चन्द्रमा का दर्शन निषिद माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार 
भगवान्‌ भ्रौकृष्ण ने इस दिन चन्द्र-दर्शन कर लिया था। फलस्वरूप उन्हें 
मणि चुराने का दोप लगा । इसी पौराणिक कथा की ओर उपर्युक्त मुहावरा 


प्रट्फ लोक साहत्य की भमिका 


सकेत करता है। “कापारे पर बरह्ा चढल” मुहावरे का अथ है अत्यन्त 
क्रोघित होना । अकाल मृत्यु से मरा हुआ ब्राह्मण न्रद्म/ कहलाता है जो 
भूर्तों की एक योनि है| जब वदद किसी के सर पर चढ़ता है तत्र श्राविष्ट 
व्यक्ति हाथ पैर पीटता हुआ बक्‌ बक करने लगता है। वह क्रोध में आकर 
अनाप शनाप बकता है। अ्रतः इसका अभिप्राय है क्रोध में आकर असम्बद 
प्रलाप करना | 

ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर भी इन मुहावरों से प्रचुर प्रकाश पढ़ता 
है। “अंगूठा दिखाना? हिन्दी का प्रचलित मसुहावरा है जिसका अ्भिष्राय है 
इन्कार करना | यह सुहावरा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल की उन परि- 
स्थितियों की और सकेत करता है जिनके कारण ढाके के बारीक सलमल 
बुनने वाले जुलाहों का श्रेंगूठा काट लिया जाता था | 'कजड़ भइल” मुहा- 
ब्रा कजूस होना या दरिद्र स्वभाव का होना इस श्र्थ में प्रयुक्त होता है । 
कजड़ एक खानात्रदोश जाति है जो स्थान-स्थान पर धूमा करते हैं। 
धउजुजुक मश्ल? का अर्थ है--मूर्ख होना । यह सुह्ावरा सभवतः रूस देश 
के अन्तर्गत उजवेकिस्तान में निवास करने वाली उजबेक जाति की ओोर 
सकेत करता है जो पहले असभ्य थीं। अत्त, उपर्यक्त मुहावरों में ऐतिहासिक 
तथ्यों की कलक इसमें देखने को मिलती है । 

अनेक जातिगत विशेषताएँ भी इनसे परिलक्षित होती है | “कोइरी 
का देवता? का अभिप्राय है सीधा-सादा होना। कोइरी एक जाति विशेष 
है जो शाक पैदा करते और बेचने का काम करती है। ये सज्जन और 
सीधे दोते हैं | 'करटाह? महाब्राद्णों की दूसरी संज्ञा दे जो मृत्यु के 
पश्चात्‌ दान लेते हैं | ये बड़े मोजन-भद्द होते हैं ओर बड़ी निल॑ज्जता के 
साथ माँग माँग कर भोजन करते है। अत: 'करटाहय मइत्तर का अ्थे 
है वेदद लालची, निल्लेज्ज श्लौर दृकोदर होना । 

कहावतों में शक्ुन-विचार की सामग्री भी उपलब्ध होती है । गीदड़ 
बोलना? या उस्बा? ( उल्लू ) बोलना मुहावरे का भाव उस स्थान का 
उजाड़ हो जाना समझना चाहिए | जैसे उस घर में अच गीटड़ बोल रहे 
हैं। 'कौझआ बोलना? प्रियतम के झ्ञगमन की शुभ सूचना देता है । अआँखि 
फरकल? श्रौर हाथ फरकल” प्रिय समागम का यूचक है। 'खड़लिचि 
( खजन पच्ञी ) देखल”ः सौमाग्य का परिचायक है। गूलर का फूल होना 
या लेना भी मुद्दावरा है। गूलर में फूल नहीं होता | अतः इसका अ्रथ है 
असभव वस्छु की प्राप्ति करना । 
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बरों में जन-जीवन का चित्रण किस प्रकार हुआ है इसका वर्यन 
गत पृष्ठों में किया जा चुका है। यदि इन सुद्दावरा का सम्वच्द अध्ययन 
किया जाय तो लोक-संस्कृृति सम्बन्धी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती हैं। 
अतः इस बात की , आवश्यकता है कि इनका सकलन तथा उम्पादन 
वैज्ञानिक रीति से किया जाय हिन्दी की विभिन्न बोलियों में प्रचलित मुहावरों 
का भी सुग्रह करना चाहिए | विद्वानों का ध्यान अब इधर आईक्षष्ट हो रहा 
है, यह शुभ लक्षण है। 
३, पहेलियाँ 

मानव प्रवृत्ति रहस्यात्मक है| जब मनुष्य यह चाहता है कि उसके 
कथन को सब साधारण न समर सके तो वह ऐसी माणा का प्रयोग करता 
है जो जन साधारण की समर से परे होती है। यही पहेली का रूप घारण 
कर लेती है । मनुष्य की गोपनीय प्रवृत्ति ही पदेलियों की उत्पत्ति का कारण 
है| डा० फ्रेंजर ने लिखा ई कि पहेलियों की स्वना उस समय हुई होगी 
जप कुछ कारणों से वक्ता जो स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में क्रिसी 
प्रकार की प्रड़चन पड़ती होगो १ | वातचीत के प्रसग में मी साघारणतया 
यह देखा जाता है कि जब हस यह्ट नहीं चाहते कि हमारी बात सभी लोग 
जान जाँय तब हम ऐसी कथन पद्धति का आ्रश्नय लेते हैं जो दुर्बाब दोती 
है| यही पहेली वन जाती दे । उस्छत के प्राचीन अन्धों में रूपफालकार 
का सहारा लेकर ज्ञिन वस्तुश्रों का वर्णुन हुआ है वे उद इसी कोटि मे 
आयेंगी। हिन्दी के महाकवि सूरदास जी ने अनेक दृश्टिकूटों की रचना 
की है* शिनफा अर्थ तमक्तना टेढी खीर है। इन दृष्टिकूटों को भी इम 
पद्देली फे अन्तर्गत रख सकते ई। 
उत्पत्ति 

किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के लिए मी पहेलियों का प्रयोग किया 
जाता है। भारतवर्ष के मूल निवासियों मे मध्यप्रदेश के मैंडला जिले फे 
गोंड, प्रधान दथा चिरिहोर जातियों में विवाह के अवचर पर पहेली एड 
(छुक्ाना) एक आवश्यक कार्य है३। मोजपुरी प्रदेश में विवाह के समझ 


१ ढा० फ्रेजर दि ग्ोड्ठेन बार भाग ६, पृ०« १२१ 
२ शुक्र अमर सीत झार को समिका 
हे मन इन हाण्डया, साग १३ संख्या ४, यु० भेह१६ 
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जब बर वैवाहिक विधि के पश्चात्‌ 'कोहबरः में प्रवेश करने लगता है तब 
घर की स्लरियाँ उससे पहेलियाँ पूछती हं जिन्हें छेंका! कहा जाता है? । 
इन पहेलियों का सन्तोष जनक उत्तर देने पर ही वर 'कोहबर!? में प्रवेश 
कर सकता है अन्यथा नहीं। यह प्रथा समवतः वर की विद्वता अ्रथवा 
बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही की जाती है। 
पद्देलियों की उत्पत्ति का तीसरा कारण मनोरजन भी है। किसान 
को दिन भर कठोर परिश्रम करते रहने से तनिक भी श्रवकाश नहीं मिलता । 
भ_ीषण अ्म से उसका शरीर श्र मष्तिष्क चूर-चुर दो जाता है। श्रतः राज्ि 
में भोजन आदि से निवृत्त होकर वह इन पददेलियों को बुझाकर अपने दिल 
ओर दिमाग को ताजा करता है। वह थोड़ी देर के लिए शारीरिक भ्रम 
को भूल जाता है तथा शान्ति और सुख का अनुभव करता है। गाँवों में 
जहाँ सिनेमा नहीं है, जहाँ पियेयर का श्रत्यन्त श्रभाव है, जहाँ मनोरजन 
के कोई भी अन्य साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ ये पद्देलियाँ इन कृषकों के 
मनोरजन के अ्रनन्यत्तम साधन हैं | 
परम्परा 
पहेलियों को सस्क्ृृति में “प्रदेलिका? कद्दा जाता है। इनकी परम्परा 
बहुत प्राचीन है। वैदिक काल में भी इनकी सत्ता का पता चलता है। 
अखश्वमेघ यज्ञ में तो यह अनुष्ठान का एक माग दी समझा जाता था। 
- अश्व की वास्तविक बलि से पूर्व 'होताः और “ब्राह्मण? “ब्क्षोदय” (प्रहेलिका) 
पूछा करते थे* | इन्हें पूछने का केवल इन दो को ही अधिकार था | 
वैदिक ऋषियों ने रूमकालकार का आश्रय लेकर अनेक ऐसे 
आचाशओों की रवना की है जो श्रर्थ की दुर्वोधता के कारण रहस्यात्मक 
बन गई हैं। जा प्रदेलिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं । ऋग्वेद 
का यह प्रसिद्ध मंत्र है । 
“चत्वारि अन्ना प्रयो अ्रस्य पदा 
द्वे शोपं सप्तदस्ता सो अस्य ? 
प्रिघा चद्धोदृपमोी रोरघीति 
महादेवी मर्व्य/ आविवेश ॥? 
उपयु क्त मन्र में वाणत “वृषम? कौन है इसके विषय में विद्वानों 
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में बड़ा मतभेद है। भिन्न-भिन्न श्राचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार 
इसके विभिन्न श्रर्थ किये हैं | यह उपयु क्त ऋचा निश्चय ही पहेली है 
जो जन साधारण की समर में नहीं आ सकती | 'कस्म देवाय इृविषा विधेम? 
इस वैदिक ऋचा के दष्णा ऋषि ने वास्तव में विद्वानों को इसके अभि- 
प्राय को समझने के लिए चुनोती दी है । उपनिपदों की माषा भी कुछ 
कम रहस्थात्मक नहीं है। नविक्रेता ने यम से उस रहस्यमय तत्व को 
बतलाने का आग्रह किया है जिसको जान लेसे या पाने से मनुष्य श्रमरत्व 
को प्राप्त कर लेता है । नचिकेता का प्रश्न एक पहेली ही है जिसको सुल- 
माने को यम तैयार नहीं था। 

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में इस संसार की सृष्टि का जो वन 
किया है वह बहुत ही यूढ़ है । उन्होंने कहा है कि जो इस रहस्य को समझ 
सकता है वही 'वेदवित है। 


“उ्वेमूलमध' शाखमश्वत्य' प्राहुरदप्रयम्‌ । 
छुन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥”? 
यहाँ ससार की उपमा पीपल के वृक्ष से दी गई है। 
महामारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद उपलब्ध होता है जिससे 
प्राचीन काल में पदेलियों का स्वरूप कैसा था इसका पता चलता दै। यक्ष 
किसी तालाब का अधिष्ठातृ देवता था। वहाँ पानी पीने के लिए नकुल, 
सद्ददेव आ्रादि गये । सभी से यक्ष ने चार प्रश्न किये | परन्तु किसी से उसका 
उत्तर देते न चन पड़ा । जब उस तालातब से जल पीने या लाने के लिए 
युधिष्ठिर गये तब उनसे भी उसने यही चार प्रश्न किये जो निम्नांकित है ;--- 
“का दार्ता ? किपराश्चय [ 
रू. पुन्‍था १ फश्च मोदते। 
इति से घम्तुर. प्रश्वान, 
उत्तर दत्वा जले पित्र ॥” 
अर्थात्‌ इस संसार में नयी बात क्या है! थाश्वय की कीन सी 
वस्तु हे ! कौन सा प्रशस्त सार्ग हे और इस सुसार में मुख पूरक कौन 
निवास करता है १ युपिष्ठिर ने ऋमश३ इन प्रश्नों का बढ़ा सुन्दर उत्तर 
डिया है । 
“झस्मिन महप्मोइमये कटाहे, सूर्याग्मिना रात्रिदिवेन्धसेन । 


छू ४ कि 
मासतुदर्दी परिघशध्नेव, मूतानि काल पचतीति चार्ता ॥१४? 
११ 
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“अहनि अहनि भूतानि राष्छुन्ति यममन्दिरम्‌ । 
शेषा स्थातुमिच्छुन्त, किमाश्चयंमतः.. परम ॥श?? 
“वेदा. विभिन्ना स्ख्तयों विभिन्नाः, नेको मुनियस्य व्चः प्रमाणम्‌ | 
घर्मस्य दर्त्व॑निहितं गुह्ाया, महाजनों येन गतः स पन्‍था ॥३॥? 
पत्चमेड नि षष्ठे या, शा्क पचति वे गृह्दे । 
अनुणी धाश्म वासी च, स वारिचर ! मोदते ॥४॥ 


सस्कृत साहित्य में इस प्रकार की पहेलिका प्रचुर सख्या में पायी 
जाती हैं जिन्हें श्रन्तर्लापिका ओर वहिर्लापका कहते हैं| 'सुभाषित रह 
भाण्डागारम! में इनका सग्रह विस्तार से उपलब्ध होता है| कुछ पहेलियाँ 
ऐसी हैं जिनमें केवल प्रश्न किया गया है और उनका उत्तर बाहर से देना 
पड़ता है, जैसे :-- 
“प“चमन्नों न पाद्चानी, द्विजिह्ला न व सपिणी । 
कृष्णमुखी न सार्जारी, य जानात स+* परण्डित ॥ 


इसका उत्तर है लेखनी ।जसम ऊपर ।लखी सभी बातें ठीक-ठीक 
घटती हैं | कुछ पदेलियाँ ऐसी है जिनमें प्रश्न भ्रौर उत्तर एक ही में मिले 
हुए हैं | चतुर मनुष्यों का यह काये है कि वे उन प्रश्नों के भीतर से ही 
उन पहेलियों का उत्तर निकालें | यहाँ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा -- 
“का काशी, का सघुरा, का शीतल चाहिनी शज्जञा। 
क॑ संजघान कृप्ण., क॑बलघन्त न बाघते शीतम्‌ ॥” 
यह एक पहेली हे जिसमें प्रश्न के भीतर हा उसका उत्तर भी अ्रन्त- 
निहित है। प्रश्नकर्ता पूछता है :-- 
प्रश्न--का सघुरा--(मछधुर कौन सी वस्तु है ?) 
उत्तर--काम घुरा--(कामदेव की घुरा या (चक्र) 
प्रशन--का शीवल वाहिनी गगा--! 
(शीतल जल वाली गंगा कहाँ है ९) 
उत्तर--काशी तल-वाहिनी गगा 
(अर्थात्‌ काशी नगरी के नीचे (पास) बहने वाली गगा) 
प्र श्न--क सजघान कृष्ण (कृष्ण ने किसको जान से मार डाला ?) 
उत्तर--कस जघान कृष्ण: (कृष्ण ने कंस को जान से मार डाला) 
प्रश्न--क बलवन्तं न बाघते शीतम्‌ ! (किस बलवान्‌ व्यक्ति को जाड़ा नहीं 
लगता १) 


उत्तर--कम्पलवन्त ने बराधते शीतम्‌ (मिसके पास ओढ़ने के लिए कम्बल 
है उसको जाड़ा नं सताव।) 
इस प्रकार सर्भंग श्लेप के द्वारा एक द्वी श्लोक में प्रश्न शरीर उत्तर 
दोनों मिले हुए है । कहीं कहीं ऐसा द्ोता है कि श्लोक के तीन चर्स्णा ने 
दो प्रश्न किये जाते हैं ओर चठ॒थ चरण में सबका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया जाता है । जैसे--- 
/किज्नायुप्प लोके, जयस्त' कप्य ये सुब- । 
फर्थ चिप्छुपद प्रोक्त, तक, शक्रप्य, दुर्लभम्‌ 0” 
इसमें प्रथम तन चरण में निम्नाकंत दीन प्रश्न किये गये हैं श्रौर 
चौथे में इन तीनों का क्रमशः उत्तर दिया गया है ।-- 
प्रश्न--सतार में आयु करने वाली कौन सी वस्तु है ! 
उत्तर--तक्रम्‌ ( दद्दी ) 
प्रश्न--जयन्त फिसका लड़का था £ 
उत्तर--शक्रस््य ( इन्द्र का ) 
प्रश्न--विष्णु का स्थान कैसा क॒द्दा गया है ! 
उत्तर--दुलंभम्‌ ( अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त दोने योग्य ) 
कुछ प्रदेलिकाओं में क्रिया-पद गुप्त रहता है | अर्थात्‌ क्रिया-पट 
तो होता है परन्तु वह वाक्य में इस प्रकार से मिला रहता है कि स्पष्ट 
नहीं जान उड़ना | उदाहरणु-- 
(विराटनगरे लात ! झीचआादपि फोचकस ! 
अस्च क्रियापदं गुप्त, यो जानाति स परिदत:ः ॥?? 
इसमें क्रिया दिखाई नहीं पड़ती | “विराट! शब्द इस नाम के राजा को 
चोतित करता है परन्तु इसी में क्रिया छिपी पड़ी है। विराट में सन्धि है--- 
विः--झ्ाट ( विः-यक्षी, आट--बूमते ये ) | अतः इस पदेलो का अर्थ 
दुआ “एक बांस से दूसरे बाँस पर पक्ती घूमते थे ।0 इसी प्रकार से अ्रन्य 
बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हं। 
हिन्दी में अमीर खुसरो की मुकरिर्या चहुत ही प्रतिद्र हैं | उन्दाने 
पुराने ढग की मुन्दर मुकरियाँ लिखों हँ। इस सुकरियों की परम्परा भी 
सस्छृत में पाई जाती है। जैसे :--- 
“काले वारिघरणां, 'प्रपतितया नैव शक्‍्यते गन्तुम्‌ 
उरक्षठिवासि भद्दे, नादि नहि सखि ! प्च्छिल- पन्‍्या? 
कोई युवती जो कहती ६ कि वषक्ताल में बिना पतन ( गिरना, 


एल 
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'पथ भ्रष्ट होना ) हुए रहना कठिन है। इस पर उसकी उसी पूछती है कि 
क्‍या तुम पति-प्मागम के लिए, उत्कंउ्ति हो! तब वह निषेष करती 
हुई कहती है नहीं नहीं सखि | मैं तो यह कह रही हूँ कि रास्ते में बढ़ी 
पफिंसलन हो गई है | ये सुकरियाँ मी पदेली के-ही अन्तगंत सममकनी चाहिएँ । 
/ पहेलियाँ वायूपिलास की वस्तु हैं। ये बुद्धि परीक्षा के अ्रन्यतम 
साधन हैं | जिस प्रकार आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रश्नों द्वारा किसी बालक 
6० का माप (7(6)॥8०7८४ 76७) करते हैं उसी प्रकार से प्राचीन 
>काल में मनुष्यों की बुद्धि परीक्षा के लिए इनकी रचना की माई छोगी। 
इन पहदेलियों के द्वारा बुद्धि का व्यायाम भले ही होता है, उनसे थोड़ी देर 
के लिए. किसी का मनोरजन भले हीहो जाता है परन्तु श्नसे रस की निष्यत्ति 
नहीं होती । अत, काव्य की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है। श्रपनी 
दुर्बोधिता के कारण ये रस की चवंणा में बाघा उपस्थित कस्ती, हैं । इसी 
लिए. मम्मठाचार्य ने [इन्हें अलकार की कोटि में नहीं रखा है | उन्होंने 
अपने ग्रन्थ में स्पष्ट ही लिखा है कि :--- 
“२सस्थ परिपन्थित्वात्‌ नालेकार भ्रहेलिका ?? 
अतः ये कथन के सुन्दर प्रकार भले दढ्वी हो परन्तु अ्र॒ज्चकार कों श्रेणी में 
इन्हें कदापि स्थान नहीं मिल सकता | 
पहेलियों के प्रकार 
पद्देलियों के अनेक प्रकार हैं। जन जीवन से सम्बन्ध रखने वाली 
सभी वस्तुओं के विषय में पहेलियाँ पाई जाती हैं। इनको साधारणतया 
सात भागों में विभक्त किया जा सकता है। 


<“ (१) खेती सम्बन्धी पहेलियाँ 

(२) भोज्य पदार्थ सम्बन्धी पदेलियाँ 

(३) घरेलु वस्तु सम्बन्धी पहेलियाँ 

(४) प्राणि सम्बन्धी पद्देलियाँ 

(४) प्रकृति सम्बन्धी पदेलियाँ 

(६) शरीर सम्बन्धी पहदेलियाँ 

(७) प्रकीर्ण पददेलियाँ 

इनमें घरेलू श्रौर प्राणि सम्बन्धी पदेलियों की प्रघानता हैं जो घर में 
प्रयुक्त होने वाली वस्तुओ्रों---जैसे दीपक, मूसल, लोढ़ा, वेलना, खाठ, ताला- 
चामी, कुर्ता, घोती श्रादि--के सम्बन्ध में पाई जाती है। सुई दैनिक 
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व्यवहार में आने वाली वस्तु है । इसके सम्बन्ध में यह मोजपुरी पहेली कही 
जाती है ।१ 
४हती मोदी गाज्ञी मियां, हतवत पोंदि ! 
सागल् जाली गाज्ी मियां, घरिददेपांडि ॥ * 
आमीण लोग कन्द ( शकरकन्दी ) का प्रयोग शअ्रधिक किया करते हैं। 
गरीबों की उदरदरी की पूर्ति का यह अ्नन्य साधन है | इस के सम्बन्ध में 
निम्न पहेली प्रसिद हे ३--- 
लाल छड़ी भुंद में गढ़ी । 
सासु ले पतोष्ि बदी |. ( उत्तर-कन्द ) 
कन्द सफेढ श्रौर लाल दोनों तरद का होता है श्रतः उसे 'लाल छड़ी कहा? 
गया है। मूली के सम्बन्ध में यह उक्ति कितनी सुन्दर है । 
एक वाग में ऐसा हुआ्ना। 
आाधा घगुला झ्राघा सुझा ॥ ( मूली ) 
लकड़ी कावने घाली शथ्रांयी की उपमा पदेलियों में चिड़िया से दी गई है । 
कितनी सुंदर पदेली है :-- 
#एक चिरइया चटनी, काठ पर चहुठनी | 
काठ. खाले गुव्॒र गुबुर, हंगेले मुरुझनी ॥7 
प्रकृति के विभिन्न पदार्थों को लेकर भी पहेलियाँ उपलब्ध होती हैं 
आकाश के सम्बन्ध में यद्द पहेली बड़ी प्रसिद्ध है |3 
927४5 थाल मोतिन से सरा, 
सबके सिर पर हझौंघा घरा । 
चारों ओर थाल वह फिरे, 
मोती उससे एक न गिरे ॥7 
चादल को हाय-पैर नहीं होता फिर मी वह पहाड़ पर चढ़ जाता है | इसका 
उल्लेख नीचे की पहेली में किया गया है [* 
“दे हाथ क ये गोद क पहाद चढ़ा जाये । 
देखा तो वनखंदी बावा, कौन जनारी जाये ॥? (बादल ) 





१ लेखक का निज्ञी संग्रह 

२ घष्टी 

३ द्विपाठी : हमारा ग्राम साद्दित्य, ए० २८१ 
४ चह्टी 


१६६ लोक साद्दित्य की भूनिका 


बबूल गाँवों में बहुत पाया जाता है। पहेलियों में उसका भी स्मरण किया 
गया है। 
“सावन फूले, चैत में फरै, ऐसी रूख बोई का करे । 
घासी कहे खासी खेरे, है नियरे पर पेहतो हेरे ॥? 
जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है इन पहदेलियों का प्रधान उद्देश्य 
मनोरजन है | बहुत सी ऐसी पद्देलियाँ दै जिनमें द्वास्य उत्पन्न करने के लिए, 
शब्दों की योजना की गई है | ढेकुल-जिसके द्वारा कुर्यें से जल|निकाल कर 
खेत सींचा जाता है--के सबंध में यह भोजपुरी पद्देली कही गई है ।१ 
“झाकास गइले चिरई, पाताज्न राइले बच्चा) 
हुचुक मारे, चिरई, पियाब मोर बच्चा ॥”? 
ब्रज की यह पहेली मी ऐसी ही है जिसके पढ़ने से हास्य रस की 
उसत्ति होती है ।., 
“जार पाग की चापड़ चुप्पो, वापै बेठी लुप्पो ॥ 
आई सप्पो ले गई लुप्पो, रह गईं चापढ़ खुप्पो ॥? 
इसका भाव यह है कि मैंस पर मेढ़की बैठ गई और मेढ़की को 
चील लेकर उड़ गई। यहाँ चापड़ चुप्पो मैंस के लिए, लुप्पों मेढ़की के 
लिए और सप्पो चील के लिए प्रयुक्त हुए हैं । 
परन्तु शुद्ध मनोरजन के अ्रतिरिक्त कुछ पददेलियों में गणित सबधी कुछ 
प्रश्न भी उपलब्ध होते हैं जिनको बतलाने में बालकों को दिमागी कसरत 
करनी पड़ती है ।३ 
0 कक 


'चार झाना बकरी श्राठ शञ्ञाना गाय। 
चार रपया सैंस विकाय, वीसे रुपया बीसे ज्ञीच ॥ 
अर्थात्‌ बीस रुपया में बीस जानवर खरीदने हैं जिनका मूल्य उच्त 
प्रकार से है | इसका उत्तर है तीन मेंस, पन्द्रह गाय और दो बकरी | 
एक दूसरी पहेली है जिसमें एक मन अन्न चार बाटों से पूरा-पूरा 
तौलना है जिससे किसी प्रकार कमी न पड़ने पाये [+- 
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प्रकीण॑ साहित्य ६७ 


“एक मन दाना चारि बाट ! 
जितना तीलो परे न घाट ॥? 
(उत्तर--१, ३, ६, २७ सेर के बाट ) 
किसी-किसी पहेली में पोराणिक उपाख्यानों की ओर संकेव रहता 
है। जम तक फाई व्यक्ति उस कया को नहों जानता तब तक उत्तर देने में 
असमर्थ रहेगा. :-- 
है स्थाम बरन सुख उज्जर कित्ते ? 
रावन सीस मदोदरि जित्ते। 
एनुमान पिता छरिं लेंहों, 
तब राम पिता भरि देहाोँ 0४ 
प्रश्न--उढ़द का क्या भाव है १ 
उत्तर--जितना रावण थआओऔ और मन्दोदरी का सिर है श्रर्थात्‌ 
३०--१८११ सेर। 
प्रश्न--मैं इघा से फन्‍फ कर (साफ कर) लूँगा 
उत्तर--तब पिता (दश --रथ) के बराबर १० सेर दूँगा । 
इस पहेली का उत्तर देने में यह जानने की ग्रावश्यकता है कि राम 
ओर हनुमान के पिता कोन थे तथा गवण के कितने सिर ये । 
किसी जाति विशेष को विशेषताओं की श्रोर भी कहीं-कद्दीं संकेत 
किया गया है। ब्राक्षणों की मोजन-प्रियता प्रसिद्ध है। मथुरा के चौवे लोगों 
ने इस ज्षेत्र में काफी कीति कमाई है। 
झअगदन पहुठ चेत के पघ्याट, 
तेहि पर पित्त फरें ऋप्पाट ) 
हैँ नेरे पेद्दो ना हेरे, 
परिंदत कटे विगद्द पुर करे | 
इसका उत्तर है--कचोरी । एक भोजपुरी कहावत से इस कथन की 
पुष्टि होती है जिसमें कद्दा दे ऊि ब्राक्षण लोग चिउड़ा और दी खाने के 
लिए. चीवरीस मोल तक चले जाते हैं श्रोर यदि पूरी साने को मिले तो वे 
लोग छुत्तीस मील तक का घावा बोलते है। 
'पचडउदडा दह्दी वारण फोस, 
लुचुई ग्रदारह फोस | 


३ प्रिपादों ; हमारा प्राम साहित्य, घु० रघर 


जप लोक साहित्य की भूमिका 


आदश प्रेम की श्रमिव्यक्ति भी सुन्दर रीति से की गई है पति की 
मृत्यु पर स्त्रियों के सती होने का उल्लेख बहुत पाया जाता है, परन्तु इनमें 
“त्ती! के सती होने का वर्णन हुआ है । 
धताजुरू नारि पिया संर सोती, 
अंग सो अंग मिक्षाय । 
पिय फो बिछुड़्त जानि के, 
संग सती दो जाय।॥॥ 
इसका उत्तर है बची ओर तेल | 
इन पदेलियों फे लेखकों का नाम कहीं उपल्ब्ध नहीं होता | किसी- 
किसी में सबासी खेरे के घासीरास का नाम उपलब्ध होता है। यथा ;-- 
“हाथी हाथ हथिनियों' कोचे, जात कहाँ ह्लौ बकुचा बाँवे ! 
घासी फहे सवासी खेरे, है नियरे पे पैद्दो हेरे। 
ईिन्दी की प्रत्येक बोली में हजारों को सख्या म पहेलियाँ पाई जाती 
हैं परन्‍्ठ इनके कर्ता का कुछ पता नह्टीं चलता। पहेलियों का निर्माण 
आजकल भी जारी है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों को लेकर अनेक 
पहेलियों की सृष्टि हुई है। 


ढकोसले 


ढकोसले पदेलियों से भिन्न द्योते हैं। पदेलियों में प्रश्न और उत्तर 
साथक होते हैं परन्तु इन ढुकोसलों में वे सिर-पैर की ऊँट-पर्टांस तथा 
असंभव बातें कहदी जाती हैं। इन ढकोसलों का प्रधान उद्देश्य मनोरजन 
होता है। ये हास्थरछ की सृष्टि करते हैं| कितना भी भमनहूस आदमी क्‍यों 
न हो इनको सुनकर वह एक बार खिलखिलाकर हँस पड़ेगा । जैसे १-. 
छँट पनारे बह्दि चलता, में जानों पिय मोर । 
दृश्य नाइ पिय हृढ़न लागी, मिक्षा कठौती फा बेट 0 
इसमें समी बातें असम्बद्ध प्रलाप का भाँति क॒द्दी गई हैं। दूसरा 
उदाएरण--- 
“डैंटिन कहे फट सौ, सुचु पिय मेरी बात । 
राजा एक पद्चिनी हेरे, कोड कोड सोद्दि क सुगात 0? 
दृकोसलों में जितनी ही ऊँट परटाँग बाते कद्दी जॉय उत्तना ही 


१ प्रिपादी ' ह० आ० सा०, ३० २३६४ 


प्रकीर्ण सादिस्य १६६ 


बह सुन्दर समझता जाता है। हिन्दी में श्रमीर खुसरों के ढफोसले बहुत 
प्रसिद्ध दे । 
संस्कृत के नाव्ककारों ने विदूषक के मुख से अनेक स्पानों पर 
ऐसी अ्रसंबद् उक्तियाँ कदलाई हैँ जिनको ढ़कोसला कट्ट सकते ह। शुद्रक 
के मृच्छुकटिक नाटक में शकार नामक पात्र कुछ ऐसी दास्यजनक वातें 
कद्दता है" कि '-- 
कि से शक्रो वालिपुत्नों महेन्द्री 
रम्मापुन्न कालनेमि' सुबन्धु | 
रुद्दों राजा ह्रोणपुप्रो जठायुः 
पाणक्यो था घुन्धुमारिशकु' ॥ 
वह वसन्तसेना से कह्दत्ता हे कि मे तुम्हे उसी प्रकार से मार डालँगा 
जिस प्रकार चाणक्य ने मद्मसारत में सीता को श्रोर जटायु ने द्रीपदी को 
मार ढाला था | 
“चाणक्येद यथा सीता, मारिता भारते युगे । 
एवं सवा मोटयिप्यामि, जटायुरिव द्वीपदीम्‌ ! 
कहने की यह श्रावश्यकता नहीं |के शक्रार की यह उचक्ति सिर से 
पैर तक वेतुकी है। इसमें माठककार का प्रधान लक्ष्य थोताश्रों तथा 
दर्शकों को हास्य रस में निमग्न करना है। 
भोजपुरी में बहुत सी इसी कोटि की उक्तियाँ है जिसका कोई श्रर्थ 
नहीं लगता [९ 
(“हाथी चढ़क पहाड़ पर, 
विनि बिनि महुझ्ा खाई। 
चीदी मरज़सि याघ के, 
उलुटा पैर उठाई ए” 
अ्ज में प्रचलित श्रनेक पदेलियों में मी यही बात पाई जाती- 
है जैसे ४-..- 
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३ लेखक का निजी संग्रह । 
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जैद८ ज्लोक साहित्य की भूमिका 


आदश प्रेम की अ्रमिव्यक्ति भी सुन्दर रीति से की गई है। पति की 
मृत्यु पर स्त्रियों के सती होने का उल्लेख बहुत पाया जाता है, परन्च इनमें 
“बत्ती? के सती होने का वर्णन हुआ है । 
“जजुक नारि पिया संग सोती, 
अंग सो अंग समिलाय। 
पिय को बिछुड्त जानि के, 
संग सती हो जाय ॥ 
इसका उत्तर है बत्ती और तेल । 
इन पददेलियों के लेखकों का नाम कहीं उपलब्ध नहीं होता | किसी- 
किसी में सवासी खेरे के घासीराम का नाम उपलब्ध होता है। यथा ३-- 
“शथी हाथ हथिनियों कोधे, जात कहाँ दौ बकुचा बॉधे | 
घासी कहे सवासी खेरे, है नियरे पै पेहो हेरे। 
हिन्दी की प्रत्येक बोली में हजारों को सख्या म पद्देलियाँ पाई जाती 
हैं परन्तु इनके कर्ता का कुछ पता नहीं चलता। पहेलियों का निर्माण 
शआरजकल भी बारी है | आ्राधुनिक वैज्ञानिक श्राविष्कारों को लेकर अनेक 
पहेलियों की सष्टि हुई है। 
ढकोसले 
ढकोसले पहेलियों से भिन्न द्ोते हैं। पहेलियों में प्रश्न और उत्तर 
साथक होते हैं परन्तु इन ढकोसलों में वे सिर-पैर की ऊँटठ-पर्टांग तथा 
असमभव बातें कही जाती हैं। इन ढकोसलों का प्रधान उद्देश्य मनोरजन 
होता है। ये हवास्यरस की सृष्टि करते हैं | कितना भी सनहूस आदमी क्यों 
न हो इनको सुनकर वह एक बार खिलखिलाकर हँस पड़ेगा | जैसे १--- 
ऊंट पनारे बद्दधि चला, में जानों पिय मोर । 
_. द्ाथ नाइ पिय हृढ़न ज्ञागी, मिज्ञा कठोती का बट ॥ 
इसमें सभी बातें असम्बद्ध प्रलाप का भाँति कह्को गई हैं। दूसरा 
उद्श्स्ण-- 
“ऊटिच कहे उेंट सौ, सुचु पिय मेरी बात। 
राजा एक पश्मिनी देरे, कोड कोउ मोहि क सुगात ॥” 
दुकोसलों में जितनी ही ऊँट पर्यांग बाते कहो जाँय उतना ही 
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प्रकीण' साहित्य १७१ 
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छोटे से छोटे बच्चों में लय पूर्ण गीतों को चुनने की भावना जन्म 
जात होती दे | वें उन मधुर गीतों को सुनकर सुख का श्रनुभव करते ई और 
शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं । 
इन गीतों में स्व॒र-साम्य को पेदा करने के लिए. एक ही शब्द की 
भार बार आवृत्ति होतो रहती ६ जिससे अभीष्य प्रभाव उत्पन्न हो सके | 
एफ भोजपुरी गीत है ;-- 
“हाल छाल बचुता 
छकुरुई में ढेबु था, 
साई श्रकसरूगा 
बाप दरबरर ग्रा 
द्ात्न हाल बउुओआ | ! 
इस गीत ऊे प्रत्येक चरण के श्रन्तिम शब्द भे एक ही प्रकार के 
स्वरा की उपलब्धि ट्वोती है। दाल, दाल को आवृत्ति इसी अ्रमिप्राय से की 
गई है ' 
एक दूसरा उदाइरण लीजिए. जिसमें समान स्वर वाले दर्णों तथा 
शब्दों की पुनरादत्ति हुई है* *-- 
“शरर बरर पूछता पारेला, 
चीलर खोददा नाचेला । 
चीलर भले. योर; 
मोर बाबू के सृंहवा योर ॥? 
इन गीतों की प्रधानता इनके शब्दों में ही निद्ित है। ह्वस-प्रधान 
होने ऊे कारण इनका अनुवाद किसो दूसरी सापा में नहीं हो सकता |* 
भोजपुरी फी यह लोरी लीजिए--- 





4 लेयक का निमी संग्रद्द 

2 पाल, त000५ ऐल्वर (च्ाष्रेडतताएहु जिला दाग वाट5 ॥ए पीट 
७०तें$ प्रष्यन्‍ल[प ९5, जीदा वां ग्राष्य्रागहीट5 शाप पट 
ग्रोण्पा0 [णा005$ टक्वहटच९ट ता चाण्पीरटरए5$ टीउगए! 

प्रेत्त रीज़---07596 5०१85 & घधाइटः एए्८९ 





4७० त्ोक-साहित्य की भूमिका 


“धौरी घोढी ज्ञाल लगाम । 
थापै बेल्यी सालिग्राम ॥? 
इन पद्देलियों और ढुकोसलों का यदि सम्यक्‌ अध्ययन किया जाय 
तो इनमें हिन्दू समाज, धर्म और सस्कृति की बाँकी राँकी देखने को मिल 
सकती है। अ्रतः लोक साहित्य के इस अग की ओर भी अधिकारी विद्धानों 
को ध्यान देना चाहिए | 


४, पालने के गीत (५7०४१॥४ 50785) 


उत्पत्ति 

पालने के गीत उतने ही प्राचीन हैं जितना मानव का इस पृथ्वी पर 
आविर्भाव | श्रतः इन गीतों की परम्परा चिर प्राचीन है। शिशु जब बच्चा 
रहता है, तब माँ उसको थपकियाँ देकर सुलाती है। वह उसे पालने 
पर सुल्लाकर लय से गाकर गीत सुनाती है। यही गीत पालने के गीत? 
कह्दे जाते हैं | इन गीतों का कोई श्र नहीं होता क्योंकि ये अर्थ-प्रधान न 
होकर लय प्रधान होते हैं | इनमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है 
जो भथोत्र-सुखद होती है ओर जो उच्चारण-साम्य के कारण लय युक्त है। 
श्रेस रीज़ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि :--* 

“ग6ए फच्शाए ज्ञांति (छ० 6 पिाव2, 85प्राहू 07 ऐज्ष० 
70665 470 3 77700ण0708 ढ2707.._ एक6०ए टाधप) ॥68 ॥7 06 
॥0700070प8 (०900॥08 0० ६6 77०6४ दाधा[(?” 

माताएं बालक को सुलाते समय निन्‍नी, नेन्‍ने, नुत्नी आदि को बडे 
आरोह अवरोह के साथ लय के साथ गातो हैं। इन शब्दों का कोई श्रथ 
नहीं होता । इनकी प्रधान मनोहरता माता के स्वस्युक्त उच्चारण में हैं 

इन पालने के गीतों में दो या तीन से अधिक शब्द नहीं होते | गाये 
जाते हुए इन गीतों की आ्रावाज़ कुलाये जाते हुए पालने की आवाज के 
समान होती हैं| इनका शिक्षु के स्नानुयों पर बड़ा श्रच्छा प्रभाव पड़ता 
है । इस सबंध में अस रीज का निम्नाकित मत सटीक एवं उपयुक्त 
जेँचता है [* 

“बुप6 9265६ प99ए7 च०प्रात 5७७7 (६0 फेंह ध४६ 8णाह 
मग्रभाणा4)ए9 >>. एल: पर०0गरद्ाड जगा फ्प (ज्ञ0. ० (76९ 


]. एदाबवी6 8085 ग्यव रिप्राउटणए रिशज्याट३ 
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प्रकीण' साहित्य १७३ 
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एक दूसरे गीत में माता कहती है--मेरे प्यारे शिशु ! झ्लावो श्रौर 
माँ की योट में खेलो तुम्दारा दगात्राज़ बाप यहाँ से भग गया है | 
शुप एणार 0. प्रणोीश', 723०९ | 200 फोॉ४ए 
ए०97 श्पादा (शी56 ॥8 ]600 9ए2ए- 
संरक्षृत में लोरियोाँ 
पालने के गीतों की परम्परा बड़ी प्राचीन है | मद्राभारत में मदालसा 
का उगख्यान पाया जाता है जो अपने चाल शिशु को सुलाते समय गीत 
गातो है। इन गीतों में दर्शन शास्तर-अ्रद्वेत वेदान्त--के गृह तत्वों का 
समावेश पाया जाता है। मदालसा अपने शिशु अलक वो सम्बोधित करती 
हुई कहती है कि ए पुत्र | तुम शुद्ध, बुद्ध और निरजन हो | तुम संसार की 
माया से रहित हो | तुम मोह निद्रा को छोड़ो :-- 
“खमसि तात ! शुद्ध घुद्ध | निरंजन ! 
भवमायावर्मित ज्ञाता। 
भव स्वपन व मोदनिन्द्रां व्यज, 
मदालसाए सुतं माता ॥?! 
गेते हुए बच्चे को सम्बोधित कर मदालखा कहती है कि तुम नाम 
से रहित दो । न तो यह शरीर ठ॒म्दारा है श्रोर न तुम इसके हो। श्रत, क्‍यों 
रोते हो * - 
“ज्ञामविमुक्त शुद्धो:सि रे सूत ! 
भया कल्पितं तव नाम ! 
नते शरीर न चास्य स्वमसि 
कि रोदिपि त्वे सुदघाम 
मदालसा कद्दती है कि ब्रह्म सत्य है, वद मल रहित है शान स्वरूप 
है और संसार का स्वामी है । 
“वविमलविज्ञानविरवेस्वरब्यापरू, 
सत्य घहद्य प्वमसि चलाता । 
माह मदालसाउलकंसुतं प्रति, 
शास्रप्रसिदा चरमाता ॥7 -+ 
इसे पता चलता है भारतीय लोरियों का स्तर कितना ऊँचा द्ोता 
था और उनमें तत्य-ान या फझितना गहरा पुद था। 


१७२ लोक-साहित्य की भूमिका 


“जाना मामा | आरे आवब पारे अ्र'व, 
नदिया किनारे आव, 
सोने के कटोरत्रा में दूध भात खेले आव, 
बडुच के मुंहवा में घुटूक, घुट्क, घुदक? 
“ग्रारे आव, पारे आव आर कनार आव” इन शब्दों में जो 
नाद सौन्दर्य है वह इनके अनुवाद में अ्रवश्य द्वी नष्ट हो जायेगा । 
अग्रेजी के पालने के इस गीत में भी यही तत्व निद्वित है । 
8ए 8ए 7,णीे० पी9४9ए 
]ऐ909ए7 ० एो0ए 
दूसरा उदाहरण--- 


0 ए परीीए ० कर ॥90ए 
8]] 4 006 ४8६ ६०6 €०॥१ 


इन गीतों में माता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम छुलका पड़ता 
है। पुत्र बत्सला माँ अपने शिशु को बड़े प्रेम से सुलाती और पुचकारती 
है। संसार की सभी जातियों के पालने के गीतों में पुत्र-वत्सलता तथा 
प्रेम अ्रत्यन्च सीधे सादे शब्दों में व्यक्त किया गया है |) मोजपुरी का यह 
उठहरण लीजिए जिसमें माँ अ्रपने पुत्र से कहती है कि ए. पुत्र | तुम किस 
चीज़ के बने हुए हो ! कभी ठुम चाँदी के और कभी सोने के बने हुए 
दिखाई देते हो ४-- 
* प्‌ बच्चआ तू कथी के ? 
खेने सोना खने रूपा के 
माई लवग के, बाप चउया चन्नन के 
पितिया पीतम्बर के, ज्ञोग बिराना माटी के 
ए बुआ तू कथी के, 
खने सोना खने रूपा के ।? 
कोई अग्रेजो विधवा एवं परित्यक्ता माता अपने शिशु से कहती हे 
कि ए पुत्र) त॒म्दारी नीली श्राँखों में में तम्हारे पिता की आँखों को 
देखती हैँ*-.. 


#का6 ८98 776, #6 टा768 
फा0 75 शिपा6' ६0 ६968 


१, लेखक का निन्नी संग्रह 
२. ग्रेसरीज --चही 
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एक दूसरे गीत में माता कदती दै--मेरे प्यारे शिशु ! श्रावों श्रीर 
माँ की गोट में खेलो तुम्हारा द्गात्राज्ञ बाप यहाँ से भग गया है | 
#छा (९एणा० 40. ग्राणीश', 92996 | गाप छो8ए 
एणएाः शिाशा 49586 75 रि6त 2 छ9.2 
संरक्षत में लोरियाँ 
पालने के गीतों की परम्परा बड़ी प्राचीन है। मद्दाभारत में मदालसा 
का उथाख्यान पाया जाता है जो श्रपने बाल शिशु को सुलाते समय गीत 
गाती है। इन गीतों में दर्शन शास््र-अद्वेत वेदान्त--के गूढ़ तत्वों का 
समावेश पाया जाता है| मदालसा अपने शिशु श्रलक को सम्बोधित करती 
हुई कहती है क्रि ए पुत्र | तुम शुद्ध, चुद शर निरजन हो | तुम संसार की 
माया से रहित शे । तुम मोह निद्रा को छोड़ो :-- 
"“सम्सि वात ! शुद्ध छुद / निरंजन ! 
मवमायावर्जित ज्ञाता । 
भव स्वपन व मोद्निन्द्रां स्यज; 
मदालसाए सुतं माता ॥? 
रोत हुए बच्चे को सम्बोधित कर मदालसा कट्दती है कि तुम नाम 
से रहित हो । न तो यह शरीर ठम्दारा है श्र न तुम इसके हो। श्रत. क्यों 
रोते हो * - 
“स्ामविमुक्त श॒ुद्ोसि रे सूत ! 
मया क्ल्पितं तव नाम | 
नते शरीर न चास्य स्वमसि 
कि रोदिएि रव॑ सुद्धघाम !!! 
मदालसा कद्दती दे कि ब्रह्म सत्य है, वद मल रदित है शान स्वरूप 
है और उसार का स्वामी है । 
४ विमलविज्ञानविरवेश्वरब्यापर, 
सत्य ब्रह्म श्यमसि ज्ञाता। 
प्राह मदालसाइलकसुर प्रति, 
शास्रप्रसिद्धा घरमादा गए रे 
श्समे पता चलता है भारतीय लोगिपों हा स्तर कितना ऊँचा ट्ोता 
या श्रौर उनमें तत्व-शन का क्तिना गहरा पुद था| 


१७२ लोक-साहित्य की सूमिका 


“जाना मामा | शआारे आब पारे श्र'व, 
नदिया किनारे आव, 
सोने के छटोरवा यें दूध भात केले आव, 
बल के मुंहवा में घुटूक, घुटूक, घुटक 
“झारे आव, पारे आव ओर कनार आव” इन शब्दों में जो 
नाद सौन्दय है बह इनके अनुवाद में श्रवश्य ही नष्ट दो जायेगा । 
श्ग्नेजी के पालने के इस गीत में भी यही तत्व निद्वित है। 
छए 8ए ॥,णे|9 ।एी909ए 
]प0]90ए ०॥ १णेी४०ए 
दूसरा उदाहरण--- 
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इन गीतों में माता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम छुलका पड़ता 
है। पुत्र बत्सला माँ अपने शिशु को बडे प्रेम से सुलाती और पुचकारती 
है। ससार की सभी जातियों के पालने के गीतों में पुत्र-वत्सलता तथा 
प्रेम श्रत्यन्त सीधे सादे शब्दों में व्यक्त किया गया है |" भोजपुरी का यह 
उदाहरण लीजिए जिसमें माँ अपने पुत्र से कह_्ठती हे कि एए पुत्र | तुम किस 
चीज़ के बने हुए हो ! कभी तुम चाँदी के श्रोर कभी सोने के बने हुए 
दिखाई देते दो :--- 
*ए बबुआ लू कथी के ? 
खने सोना खने रूपा के 
माई ज्वग के, बाप चउवा चन्नन के 
पि्तिया पीतम्बर के, लोग बिराना माटी के 
ए बलुश्ा तू कथी के, 
खने सोना खने रूपा के ।?? 
कोई अ्रग्रेजी विधवा एवं परित्यक्ता माता अपने शिशु से कहती है 
कि ए पुत्र | तुम्हारी नीली आँखों में में तुम्हारे पिता की आँखों को 
देखती हूँ*-... 
#तु& ८8।5 776, 6 ८065 
ज्ञा0 75 #िीथ' ६40 ६7९8 


१ लेखक का निन्नी संग्रह 


२ ग्रेसरीज --चही 
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एक दूसरे गीत में माता कहनी है--मेरे प्यारे शिशु ! आवो श्रोर 
माँ की गोद में खेलों तुम्हारा ठगावाज़ञ बाप यहाँ से भग गया है। 
पुच (एणाव४ [0 रणीश, >ग०६४ | था 0999 
छः शिक्षा 58 75 [00 ४ए३ए-४ 
संस्कृत में लोरियाँ 
पालने के गीतों की परम्परा बड़ी प्राचीन है । मद्दाभारत में मदालसा 
का उगख्यान पाया जाता द जो श्रपने बाल शिशु को सुलाते समय गीत 
गाती है। इन गीतों में दर्शन शास््र-्रद्वेत वेंदान्त--के गृह तत्वों का 
समावेश पाया जाता है। मदालसा अपने शिशु अश्रलक को सम्ब्रोधित करती 
हुई कहती है फ्रि ए पुत्र | त॒म शुद्ध, बुद्ध शर निरजन हो | तुम संसार की 
भाया से रद्दित हो । तुम मोद्द निद्रा को छोड़ो .--- 
“स्मसि तात ! शुद्ध चुद्ध ! निरंजन ! 
मंवमायावर्जित ज्ञाता । 
भव स्वपन व सोहनिन्द्रों स्यजञ, 
मदालसाह सुत॑ साता ॥7 
रोते हुए बच्चे को सम्पोधित कर मदालठा कद्दती है कि तुम नाम 
से रहित हो । न तो पह शरीर हुम्दारा है श्रौर न तुम इसके हो। अतः क्‍यों 
रोते दो : - 
“ज्षामविमुक्त शुद्धो:सि रे सूत ! 
मया कहठिपतं तथ नाम ! 
नते शरीर ने चास्य स्वमसि 
कि रोदिपि रव॑ सुद्घाम 
मदालसा क्ट्टती दे कि ब्रह्म सत्य है, वद मल रदित है शान स्वरूप 
$£ और रुसार का स्वामी है । 
धविमलविज्ञानविश्वेज्यरम्यापरू, 
सत्य ब्रद्म स्वमसि छक्ाता। 
माह सदालसाउलकंमसुरत प्रति, 
शास्तप्रसिदा दरसाता ॥7? <> 
इसने पता चलता है भारतीय लोगियों का स्तर कितना ऊँचा दोता 
था शरीर उनमे सल्वन्शन का दितना गहरा पुद था| 


३७२ त्ोक-साहित्य की मूमिका 


“जाना मामा ! शारे शआ्राव पारे शअ्र्च, 
नदिया किनारे आव, 
सोने के कटोरवा में दूध सात लेले आव, 
बचुआ के मुहवा में घुटूर, घुटक, घुट्क 
५छारे आव, पारे आव आर कनार आव” इन शब्दों में जो 
नाद सौन्दर्य है वह इनके अनुवाद में अवश्य ही नष्ट दो जायेगा | 
अग्रेजी के पालने के इस गीत में मी यद्दी तत्त्व निह्वित है। 
छरए छए 7,णी॥ एी9०97 
]0997 ० |एौ४४०० 
दूसरा उदाहरण--- 


087 भीए ० रु 979 
8) 3 6 एाही॥. ४४९ ६४५ 


इन गीतों में माता का पुन्न के प्रति स्वाभाविक ग्रेम छलका पढ़ता 
है। पुत्र बत्सला माँ अपने शिशु को बड़े प्रेम से सुलाती ओर पुचकारती 
है। संसार की सभी जातियों के पालने के गीतों में पुत्र-चत्सलता तथा 
प्रेम अत्यन्त सीधे सादे शब्दों में व्यक्त किया गया है।" भोजपुरी का यह 
उद्ृहरण लीजिए जिसमें माँ अपने पुत्र से कहती है कि ए पुत्र | तुम किस 
चीज़ के बने हुए हो ? कभी तुम चाँदी के और कभी सोने के बने हुए, 
दिखाई देते हो ४-- 
*ए बबुआ तू कथी के ? 
खने सोना खने रूपा के 
माई लवग के, बाप चउवा चन्नन के 
प्तिया पीतम्बर के, लोग बिराना माटी के 
ए्‌ बडुआ तू कथी के, 
खने सोना खने रूपा के ।? 
कोई अग्रेजी विधवा एवं परित्यक्ता माता अपने शिशु से कहती है 
कि ए पुत्र! तुम्हारी नीली श्राँखों में में तुम्दारे पिता की आँखों को 
देखती हूँ*-- 
#जनु8 ८88 776, 06 ८768 
ज्ात0 75 शियाक' ६0 68 


१. लेखक का निन्नी संग्रह 
२ प्रेसरीज --चह्टी 


प्रकीण' साहित्य १७३ 
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एक दूमरे गीत में माता कहती हे--मेरे प्यारे शिशु | आवो श्रोर 
माँ की गोद में खेलों तुम्हारा दगात्राज्ञ बाप यहाँ से भग गया है। 
560. 0 णा९ ६0 ग्रण्यीक, 922०९ | ध्ात॑ 89 
छा 80७ 4958 5 ॥60 ३छ४ए५१ 
संरकृत से लोरियाँ 
पालने के गीतों की परम्परा बड़ी प्राचीन है । मद्यमारत में मदालसा 
का उशख्यान पाया जाता है जो अपने त्राल शिशु को सुलाते समय गीत 
गाती है। इन गीतों में दर्शन शास्र-श्रद्वेत वेदान्त--के गृह तत्वों का 
समावेश पाया जाता है| मदालसा अपने शिशु अलक को सम्बोधित करती 
हुई कद्दती है कि ए पुत्र | तुप शुद्ध, बुढ और निरजन हो | तुम संसार की 
माया से रद्दित हे । तुम मोह निद्रा को छोड़ो *-- 
/रवमसि तात ! शुद्ध घुद्ध ! निरंजन ! 
भवमायावर्जित ज्ञाता | 
भव स्वपन व मोहनिन्द्रां स्यजञ, 
मदालसाए सु माता ॥” 
रोते हुए बच्चे को सम्बोधित कर मदालसा कहती है कि तुम नाम 
से रहित हो । न तो यह शरीर ठ॒म्दारा है श्र न तुम इसके हो। अतः क्‍यों 
रोते हो : -- 
“जामविमुक्त शुद्धों:मि रे सूत ! 
मया कल्पित तब साम ! 
नते शरीर न चास्य स्वमसि 
कि रोदिदि रव॑ सुक्षघाम 
मदालसा कटद्दती है कि ब्रह्म उत्य है, वह मल रहित है छ्वान स्वल्प 
है और संसार फा नवमी है । 
“पदम्रल्नविज्ञानयिश्वेश्यरब्पापक, 
सत्य धह्य स्वमसि लाता । 
आह सदालसा:क्षकेसुतं प्रति, 
शास्तप्रसिटा घरमात्ा ॥7 डे 
रसमे पता चलता है भारतीय लोगिपों का स्तर कितना ऊँचा दोता 
था प्रौर उनमे तत्व-शन का शितना गहरा पुद था | 


१७४ लोक साहित्य की भूमिका 


बाल-गीत 
बच्चों की जितनी भी क्रियायें हं--जैसे बैठना, चलना-फिरना, 
कूदना किसी वस्तु को पाने के लिए मचलना, घुटनों के बल चलना तथा 
थिरक कर नाचना आ्रादि--इन सभी के सम्बन्ध में लोकगीत पाये जाते हैं | 
बालक के समस्त क्रिया-कलापों से सम्बन्ध रखने वाले गीतों को बाल कद्दते 
हैं| गुजराती लोक-साहित्य के मर्मज्ष शी सबेरचन्द मेघाणी ने बाल-गीतों 
को निम्नांकित दस भागों में विभक्त किया है।* 


(१) चलने-कूदने के गीत 
(२) बैठे-बैठे चलने के गीत 
(३) किसी वर्त को दिखलाकर बच्चे को बुलाने के गीत 
(४) ऋत सम्बन्धी गीत 
(४) पशु-पक्षी सम्बन्धी गीत 
(६) चाँदनी राव के गीत 
(७) कथा सम्बन्धी गीत 
(८) त्रत सम्बन्धी गीत 
(६) गरबा के गीत 
(१०) रास के गीत 
जब बालक पैरों के बल चलने में समर्थ हो जाता है, तव उसकी 
मात्ता उसे चलने के लिए प्रोत्साहित करती है श्रोर गीत गा गाकर उसे चलने 
का अभ्यास कराती है| माँ गाती है :-- 
/पा! पा पणल्ली 
मा मानी ड्णली? 
दूसरा उदाहरण ९ 
“डगमग डगासग डगल्ां भरता 
हरजी मन्दिर आच्या । 
पगमसा डाक जशोदा साये 
गोकुल मां ज चलाब्या। 


3 मेघायी - लोक साहित्य भाग १, घू० १६६ 
२ चही, पृ० २०० 


प्रकीण सादित्य बजट 


थेई थेई चरण भरोने कान 
भाए मुक्ताफल ने पान हट 
इस गीत को ट्ुुत लय में गाया जाता ह। 
बालक बैठे बैठे दाथों शोर पेरों के बल घसी८द कर जमीन पर चलते 
हैं उस समय का गीत यह है)-- 
 अद़फो ददको दही दढ़ारो 
एतर भेतर चमरो ठाल्यो 
ऊर मर धतुरानु. फूल 
शाकर शेरढ़ी छोकरा | 
खाई. जाब खजूर ? 
बच्चे जब बडे हा जाते € तब कृदकर चलते ई ।* माता उनका 
चलना देखकर प्रसन्न द्योती ?ै और गीत गाती है । 
“घु'चदी सैयर मां रमे 
घुबढ़ी काजर नी फोर । 
धुबदी प्ावानी छाय, 
घुयदो सैयर मा रसे ॥? 
दिन्दी के प्राचीन काव ओर यर ठुलसी ने श्रनेक वाल गीतों की 
रचना की है जिनमें राम श्रोर कृष्ण की बाल लीलाशों का बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया गया है। 
घ्मतु संबंधी गीतों को गा गा कर भी बालकों का मनोरंजन किया 
जाता ऐ ४ यथा--- 
“आाव रे वरसाद 
घेषरियों परसाद । 
उनी उनी रोटली ने कारेलानु शाक 
मेघ मेघ राजा । 
दिवायी ना वबाजरा ताजा 
वर्षा के स्वागत में यह गीत बड़ा सुन्दर है।६ 
१ सेघाणी ; लोऋमादित्य भाग १, ए० २०१ 
घष्टी, पृू० २७० 
पष्टी, छू० २०३ 
वही, ए० ६३०४ 


0. #०7 -#0 


१७०६ लोक-साहित्य की मूमिका 


“बरस रे बादड़ी 
बीर॒ना खेत मां 
(तो) वटी चु॒ छेवरू 
बन ना पेट सा ? 
अनेक पक्षी अनेक प्रकार का कलरव करते हैं| उनकी बोली 
में बड़ा माघुर्य छोता है | जिस का अनुकरण कर बालकों को 
रिक्काया जाता है। यथा--१ 
घघी फई 
घोघे गई 
घृघी फई 
घोघे गई 
तित्तिर की बोली का अनुकरण इस गीत में हुआ है जिसमें एक 
अन्तरकंथा मी छिपी हुई है -- 
उठ बेन | उठ बेन 


तल लेतक्ा 
तल तेतक्ञा 
तत् तेतला 


भोजपुरी प्रदेश में पशुओं के संबंध में अनेक बाल गीत प्रसिद्ध है 
जिन्हें बालक प्रायः गाया करते हैं| इन गीतों का कुछ विशेष शअ्रर्थ नहीं 
शोता | केवल बालकों के मनोरजन के लिए ही इनकी रचना हुई है। बन्द्र 
के सबंध में यह गीत प्रसिद्ध है | 
“चोक्षर के लिट्टी, कसइली के दात् । 
एप बनरा तोर ग्रढ़िये लान्न ॥ 
ऊँट के सबंध में यह गीत लड़के बड़े चाव से गाते हैं ३ 
“ए ऊटवो छुगो बूटंवा दे । 
भरल बाज़ार में पइसा ले ?” 


१ मेघाणी . घही पुृ० ३०४ 
२ लेखक का निजी सग्रह 
३े वही । 


प्रदीण साहित्य १७७ 


गीदड़ बड़ा डरपोीक जानवर है।वह आदमी को देखकर भाग 
चलता है | उसकी इस विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया गया है ।* 


“पुक देखि लपरटी 
हुई देखि रपट 
तीनि देखि घलिहे पराहु ४? 
साड़ की पीठ पर 'कबुद्‌! होता है जिसे मोजपुरी में 'बदुरी” कहते 
है। बच्चे जब किसी साड़ को देखते हैं तव जोर से चिल्ला कर कहने 
लगते हँ कि-- 
सॉंदवा के पीठि पीढि बदुरी विश्ाहल जाला 
पटेष्टा दा, हे दाष्ठा, हे हाहा,दे।॥! 
रात्रि काल में जब चाँदनी छिटकी होती है तब मातायें चालकों 
को चन्द्रमा फो दिखलाती है श्रोर उसे अपने पास बुलाती है ।* 


चोदा मामा भारे भ्राघ, पारे भाव 
नदिया किनारे. आवब । 
गुजरात में भी इस प्रकार के गीत पाये जाते हैं । 
यथा-- 
रातां घालां रणे चढ़यां 
पाणी देखि पाठ घस्पां । 
एक यराक्षानी भांगी कोटी 
ज्ञाध्या रे लंकानी दोड़ी ॥ 
कुछ ऐसे भी गीत जिनमें कोई न कोई अ्रन्तकंथा सन्निद्दित हैं |5 
काणी कई सैंया 
साँमदइ मारा छेया । 
छुंया साड़ो हाट 
हाट माँथी निरुण्यो भाट 
मोजपुरो में मो ऐसे अनेक चाल«गीत उपलब्ध हूँ जिसमें फिसी न 
किसी अन्तकंथा फा संफेत पाया लाता ऐ। भोजपुरी का यद चालनगौत 


१ छेलरू का निनी संग्रह 

२ वही 

हे भेपाणी - ज्ञो० सा» सात $ पु० १०६ 
२ 


4७८. ल्ोव-साहित्य की भूमिका 


नीचे दिया जाता है जिसमें राम रावण के युद्ध की कथा की ओर सकेत किया 
गया है। मन्दोदरी रावण से कहती है कि -- 

“अठक्ष मठेल गोइयों अठल्ल मढेल 

राजा घोड़ पिसंभर तेल । 

कति कप्ति भ्रावे ! खेल खेलावे, 

क्रपन खेलि ? अठल मेल ॥ 

केकरा पर मेत्नि ? तोद्दरा पर मेत्ति । 

विमिन्न अवसरों पर गेय जत-गीत भी बालकों का मनोरजन करते 

हैं । पोष पूर्णिमा के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। 

चोदा घारी चानकी 

मारू सुर । 

भाई जम्यो 

बेन भूखी ॥ े 
पालने के गीतों का जन्म 

पालने के गीतों की परम्परा बड़ी प्राचीन है । इनके उद्गम का खोत 
धर्म की पृष्ठ भूमि में सन्निह्ित है। मागवत में कृष्ण चरित का साज्नोपाज्ञ व्गन 
मिलता है | कृष्ण के पैदा होने, सूप में रख कर गोकुल पहुँचाने, घुटने के 
बल चलने, थिरक थिरककर नाचने वृघध पीने माखन चुरा कर खाने आदि-- 
समस्त बाल क्रीड़ाओं का उल्लेख भांगवतंकार ने बडे उत्साह के साथ किया 
है | यशोदा माता बालक कृष्ण को प्रालने में कुलाती हैं और तरह तरह के 
गीत गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास “करती हैं। कृष्ण भगवान्‌ तो हैं ही 
साथ ही वे आदर्श बालक हैं, आदश राजनीतिवेत्ता हैँ और आदर्श लोक- 
रक्षक है। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना वर्णन महाकवि व्यास ने 
किया है उतना सभवत्तः अन्य|किसी ने नहीं | महाभारत में मदालसा की 
कथा प्रसिद्ध है जो अद्वोत वेदान्त परक गीतों - को गा गा कर अपने बालक 
अलक को सुलाया करती थी । हिन्दी क्रे कवियों ने--विशेषकर सूरदास और 
अष्ट्छाप के भक्तों ने---मगवान्‌ कृष्ण की शिक्षु क्रीड़ा का बड़ा सरस तथा 
सजीव वर्णन किया है| मह्ाकवि सूरदास जी कहते हैं कि... 5. 
“यशोदा हरि पालने झुल्लावे, हु 


१ लेखक फा निजी संग्रह । 
२ मेघाणी-लो० सा० ९ प्ूं० २०७ 


प्रकिणे साहित्य १७६ , 
शंग्रेजी साहित्य से लौरियाँ 
गरीब माता का गोद ही उसके बच्चे का पालना है। अ्रत. पद 
अपने घालक को गोद में लेकर उसको सुलाने या रिकाने के लिए गीत 
गाती हैं। माइफेल एज्जिलो, राफेल शआादि प्रसिद्र चित्रकारों ने कुमारी 
माता मेरी फी गोद में विराजमान वालक ईसा मर्साह् का बड़ा दी सुन्दर 
चित्र श्रकित किया है | यूरोपीय साहित्य में पालने के गीत प्रचुर संख्या भें 
उपलब्ध होते हैं| फोई विदेशी माता कद्द रही एँ कि ए भेरे बच्चे ! तू चुप 
दो जा, व्‌ श्रव सो जा। स्वर्गीय देवदूत तुम्दारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्दारे 
सिर पर स्वर्गीय श्आाशीर्वादों की श्रजस्र वर्षा हो रही है :--- 
धुत | ग्राए वेद, ॥6 5ती। 3ए्ते शोण्याश, 
छ09 धार 5 ह०००त 9 ४९पे, 
पछ्षरणए ए७णपर ज्ञांगरी0एण प्रणगाशः, 
छ6पए शि्न्‍रह्ठ 0॥ ए॥ए ॥6807, 
फोई गुजरदेशीय माँ अपने बालक से कद्ती है ।* 
“सुई जा यीर सूई जा ' 
लाठकठा चीर सुई जा । 
तने राम जी रमाहे 
चीर सूई जा। 
तने सीता जी सुधरावे, 
पीर सूई जा ॥?* 
बालक को सुलाती हुई यूरोपीय माता कितने मघुर शब्दों में अपने 
भाषों को प्रकट फरती है | 
50 किए, 50 0680, 50 फएध्या) एए०7 ॥ए 90558 णा 
एप वे। गाए वेशाते5 06 ]06 705ए (९६. 
9]689 070, गाए 6 जाए, 79 70, गाए 9055० | 
9]689 ०॥, श०्टछ 00, एाए 5४९९ 
रस की दृष्टि से इन गीतों के प्रकार 
यदि रस की दृष्टि से रन पालने के गौतो का विवेचन फिया जाय 
तो यह स्पष्ट ही शात होता है कि इनमें प्रधानतया तीन रखों का मिश्रण 
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हुआ है। ये गीत गगा, यमुना और सरस्वती को त्रिवेशी हैं जिनका प्रवाह, 
आज भी अज्लुण्ण चना हुआ है । वात्सल्य, करुण ओर वीर इन रखों से 
इन गीतों की सृष्टि हुई है। जन्न माता प्रेम पूवक अपने लाड़िले को पालने 
पर सुलाती हुई गीत गाती है तब इनसे वात्सल्य रस छलका पड़ता है। 
उदाहरण रूप में जो गीत दिये गये हैं इनसे यह “ बात प्रमाणित होती है। 
परन्तु कुछ ऐसे भी गीत है जिनमें विषाद की गहरी रेखा खिचीं दिखाई 
पड़ती है । कोई विधवा माता अपने रोते हुए बालक को सान्‍्त्वना देती हुई 
कहती है कि--- 
4ए7९७० 70: प्रए त््भा0॥, 877]8 07 777 |766, 
फाओका परा0प 2४ ०6, पराध6 ॥8 हणेर्श 80पथा 
[ 607 ४68 

घि6& प्राएच 80, 06 प्राप७६ 55 

(रात शात गर०गाक, 03997 0]55 | 

छ67 ॥6 ]९6: 98 7787.7 009 

एछच्चणाश?5 8070ज, विपाश?5 ]09), 

कोई विदेशी स्त्री जिसका पति लम्पट है और जिसने उसका 
परित्याग कर दिया है अ्रपने नन्‍्हें शिशु से कहती है कि :---* 

८6 (0786 ॥606 0906, ००706 श]ए 807), 

गाए िणिश5 छीधा6, 0ए प्रणगा००?४ हुए? 

वही माता श्लागे चलकर कद्दती है किए बालक ! तुम्हें क्या पता कि 
भेरे दु:ख का क्‍या कारण है ! प्यारे बच्चे | तुम मेरी गोद में आकर खेलो 
क्योंकि तुम्हारा विश्वासघाती एवं भूठा पिता मुझे छोड़कर भग गया है :-- 

#707 ॥076 एए४65६, 270 ॥९७६ 6090 |0पज्ञ, 

#7४6 ८४५७ ० 5 गए 7700078 पर02, 

छेण 6076 ६0 7र०0त 99706 ध्याव 9)99, 

छ00 शिगीक्ष' *8)86 48 १6व 9ज्ञ०ए. 

इ( 2गए 9७४ धाए प्राणाी6"9 प्रधा6 

एशी ४९७५ 77 076 ४06 9प7८॥95०९ं 0]8770?, 


पालने के गीतों में वीर रस का परिपाक भी श्रच्छा हुआ है | इन 
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गीतों को गाकर सुनाने पर बालकों के श्रचेतन मन पर बड़ा प्रभाव पढ़ता 
है । श्रग्रेजी के इन गीतों में कितना बीर-भाद मरा हुश्रा है | 

४0 [दा 70 पी6 5०, धा००९ 0ए09 4६ 0]095, 

[६ व्या5 970 ४6 फऋथ्य्पशड 09६ छएएशप0 9 [ 7९0050. 

एुश्लशा 9005 ए०पोत 9७8 एचापेल्त, 

शीश 722065 ए6प्रोंते 98 760. 

छह धार लए ० ४ 7िशाशा 0258 7687 40 पाए फ०प.? 

गुजराती में मीबीर रस के अनेक गीत पाये जाते हैं। शिवाजी 
झौर वनराज फे विषय में ऐसे बहुत से गीत प्रसिद्र हैं। शिवाजी फे संत्रंध 
में मातायें यह गीत याती हैं :-- 

“बोढ़ जो रे मारां याल, 

पोदी ज्ञेजे पेट भरीने झाज । 

काले काला युद खेलाशे 

सूवा टाण क्यांय ने रे-शे ॥ 

वनराज के सबंध में गुजराती मातायें इस गीत को गाकर श्रपने 
चालकों को सुलाती हैं :-- 

“हों रे दीरा आजुनी रात भाराम, 
हों रे याजा चाजुनी दिन विध्ाम ! 
काले ने फेसरिया रे, राढा घारे सेल जो हा राज ! 
फाले पंकुमरिया रे, भरि ने तेदा मेज जो हो राज ॥ 


पालने के मराठी गीत 
महाराष्ट्र वीर-प्रसू भूमि है । इसरे कण कण में वीरता भरी हुई है। 

यहाँ के बच्चे बच्चे में वीर-भाव भरे हुए है । शिवाजी की जन्मभूमि में ऐसे 
भावों की उपलब्धि स्वाभातिफ ही है | कौंसी की रानी का नाम भारतीय 
इतिहास मे स्वर्णाध्वरों में श्रंक्ति है | शस रानी ने रणत्ेत्न में जो वीरता 
दिखलाई वह इतिद्वास की श्रमर फद्ानी है। मराठी भाषा भे लक्ष्मीबाई 
की दोरता से संबंधित श्रनेक गीत गाये जाते हैं ।१ 

छद्ुमीबाई धालो, शादोस जाउ न को; 

घरादा पदर सोहु न को फ्रेशव बाल ! 
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लक्षुमीयाई श्रात्वी, तां व्यानी दूध प्याली, 
घराल्ला मानवली, वासुदेव बाजत्ञाच्या ! 
माज्या चा मकज़या मघे साली बैसल्ञा [ कूबो मधे ।) 
चलझा घाली टोपी मधे 
केशव बाक्षाच्या [? 
शिवाजी के सबंध में बहुत से पालने के गीत मराठी भाषा में प्रसिद्ध 
| जिनमें से एक दो उदाहरण ही पर्यास होंगे :-- 


* द्वि दासी जले मद्दी अम्विका साय 
हंचरड़ा फोड़ी हाय | 

निज शज्नुनी हिये भंगीले छंम्र 
मगर सूत्र स्वा्ंश्य ! 

शा दुखानेदुस्ती फार जे पादी, 
मी जीजा बाई तब आई 


शिवाजी की वीरता एव श्राय॑-धर्म की रक्षा की प्रशसा में कष्टा गया 
यह गीत कितना ममस्पर्शी एव प्रभावात्यादक है । 


“गदुगदा तदा पाक्षण्यात शिव इसल्ा 
जणु माट बोल स्या रुचला | 

संग करी ज्ञीला रूदुज्न सुष्ठि बलवून , 
जणु गहणे इने रिप्र चघीन | 
अशी आये शिखा रछ्िल या भावे हो 
जावला शीतो खेले हो | 
श्री जीना ग्राईला असा क्रीठता तान्दा 
दाटला भ्रीति धवा पान्‍्द्ा |? 


भोजपुरी में थीर रसात्मक पालने के गीत उपलब्ध नहीं द्वोते परन्तु 
उनकी सत्ता का श्रभाव है ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । जिस भूमि में आल्द्ा 
ऊदल जैसे पराक्रमी योदा और कूँवर सिंह जैसा रण-बाँकुरा पैदा हुआ है 
बहाँ ऐसे गीतों का अभाव असखभव है | 

धाय के गीत ( 'पिंप्राइधए - शरिश्ञ०5 ) उन गीतों को कहते हैं 
जिन्हें नर्स या घाय वालक का सुलाते समय गात। है | इन गीतों में चूँकि 
ताल (सजाया) की ही प्रधानताः होती है श्रतः इन्हें नर्सरी राइम्सः कहते 
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हैं। हिन्दी में इन्हें 'घाय के गीत? कह सकते ई | अग्नेजी के इस उदादस्ण 

से यद्द वात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें वाल तथा लय दी सव॑स्व है। 
छा०फए ९५८५ 
59थांशा६ 9056 
॥)5 एछा68 
उ२णाए०९60 00४06 
छ्वीपरु 00 
(0४ ढाभा5 
ऊि८रामहु ए0जाा 
400७5ा 55 
&0060 ॥०४05 
52978 99ए९६8, 
प्रागतेशइण्गते5 
(२0६, 00: ८४॥९५, 
पुरा 4६०5 
5)0/(-: ६: है 
एह् ग्रा१ए ७०0 
घल्थ ९ ए2ए 

गुजराती का यह गीत इसी कोर्ट में झ्रयेगा-- 
डगमग ठग़मग उगला भरता 
हरजी मन्दिर आाज्या--भादि | 
भोजपुरी का गीत 'चाना मामा आरे श्राव पारे शराब, नदिया 
ईकनारे श्याव, नर्सरी राश्म का उपयुक्त उदाहरण है। 


५--खेल के गीत 

महत्त्व 

किसी देश के खेल-कूद के अ्रष्ययन से चर्दा के निवासियों के 
स्वमाव, साइस और शक्ति का पता चलता .है | मिस जाति के गेल मितने 
साइत पूर्ण और वीरता से युक्त होंगे वद जाति उतनी ही सादिक समस्ती 
जायेगी। खेल-कूद लोक संस्कृति फे प्रधान पश्वग है। इनके अनुसन्धान 
से यह जाना जा सज्ता दै ह्लिश्लादिम जातियों की अ्रवस्पा कैसी यी! 
उनके मनोरंजन फे कया साधन ये! ष 


“बृदव8 छोक-सांहित्य की ''मूमिका 


इन खेल्लों भें सहयोग की प्रवृत्ति ल्क्षित द्ोती है । अग्रेजी की एक 
कहावत है कि वाय्रलू की लड़ाई क्रिकेट के मैदान में दी जीती गई थी । 
जिसका आशय यह है कि साथ मिलकर काम करने की आदत से ही 
बैलिज्ञग्न को विजय श्री प्रास हुई थी। श्रार्दिम लोग! में खेल-कूद में 
सहयोग की जो भावना थी वह आज मी उपलब्ध होती है। भारत के 
प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के खेल पाये जाते हैँ । यदि इनका सम्यक्‌ 
अध्ययन किया जाय तो ,लोक संस्कृति के श्रनेक तथ्यों का उनसे पत्ता चल 
सकता है | 

भारतवे में प्रचलित खेल-कूदों की संख्या असख्य हे । श्रतः 
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रचलित उन्हीं खेलों का सक्तेप में यहाँ उल्लेख 
किया जायेगा जिनमें गीतों का प्रयोग मनोरजन के लिए, किया जाता है। 


भेद 


भोजपुरी प्रदेश में दो प्रकार के खेल प्रचलित हैं | (१) घर में खेले 
जाने वाले खेल (]7000/ ५776४) (२) मैदान में खेले जाने वाले खेल 
(09000007 827768) । इन दोनों प्रकार के खेलों में गीठ का सहयोग 
पाया जावा है। कबड्डी के खेल ने अरब तो अन्तरांष्रीय प्रतिद्धि ग्रात्त कर 
ली हैं | इस खेल के खिलाड़ी दो भागों में विमक्त कर दिये जाते हैं तथा 
इन दोनों दलों के बीच में रेखा खींच दी जाती है | एक दल का व्यक्ति 
दूसरे दल के लोगों को. छूकर अपने दल में भाग आता है | बालक दूसरे 
दल में जाते समय निम्नांकित गीत या ठुक बन्दी गाते रहते हैं) । गीत गाते 
हुए दुसरे दल में जाने को “कबड्डी पढ़ाना? कहते हैं । 

(१) ए कबड़िया रेता, संगत सोर बेटा। 

सगताइन सोरी जोरी, खेल दम होरी। 

(२) एक कबढ़िया भाईले, तबत्ना बजाईले | 

.. तबज्ा में पइसा, पात्र बगइपचा ॥ 

(३) आव तानी हो, परइद्द जनि हो। 

टोग जाई हुटी, कपार जाई फूटी,, 

जो प लड़कपन छूटी ॥ 


१ ल्ेसक का निज्जी संग्रह 
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(४) भाम छू श्याम छू कठुड़ी सनक छू। 
आम छू आम छू, कठडी यदास छू | 
इन गीतों में तुकबन्दो ही प्रधान होती ऐ। श्रर्थ विशेष मदृत्व नहीं रखता। 
(२) मौन साधन--बच्चों का एक खेल है जिसमें उन्हें मौन रहते 
की साधना करनी पड़ती है | सन्ध्या के समय जब दो चार लड़के साथ 
बैठते हैं तो वे श्रापस में मौन रहने की प्रतियोगिता करते है । इस सेल में 
इस बात की परीक्षा की जातो है कि कौन अ्रधिक देर तक चुपचाप बैठ 
सकता है जो बच्चों के स्वभाव के नितान्त प्रतिकूल है । जब सब लड़के एक 
साथ आकर बैठ जाते हैं तब उनमें से एक लड़का नीचे लिखी पदावली 
को कद्दता है जिसमें गाली द्वारा माँ-बद्दिन की शपथ देकर मीन रहने के 
लिए कहा गया है | '-- 
 श्रादा बाद नून सवादा, 
मछुरी के फंटा, यैक्त के सींग, 
जे योली से रादयों योली, 
सगरी नंगरिया घोली, 
जे दोक्ी थोकरा माई के ..- «7? 
ऐसा कहने के पश्चात्‌ सभी लड़के चुपचाप बैठ जाते हैं। यदि 
कोई चपलता वश बोल उठता है तो मा की गाली उसी फे सिर पढ़ती है । 
एक दूसरे खेल में कुछ लड़के एक साथ बैठ जाते है । एक लड़का 
दूसरे लड़के के पैर के अंगूठे का श्रपने बाये द्वाथ की मुद्दे से पकड़ता है। 
फिर दूसरे लड़के मी अपन दाएँने द्वाथ की मुद्दे को उसके ऊपर रखते हू । 
फिर चद्दी लड़का श्रपने दाएिने दाथ को तलवार मानकर उन मुध्ियों को 
"फऊाय्ता” है शौर गीत गाता जाता है ।१ 
“तार काटो तरदुल् काटो, फाटो रे बन खामा। 
दादी पर फे घुघुरा चमकि चले राजा! 
राजा के रजहया अवरू वायु के दुपाटा। 
इचि मारो सींचि मारो झुसर ऋश्सन बेटा ॥ 
ऐसा कददकर वह मुद्वियों की शुद्धला को तोड़ देता है श्रौर इस 
प्रकार सेल समास ऐे जाता है। फटने की झावश्यकता नहीं वि इस गीत 
या ऊुछ श्र्थ नहीं है। पट फेवल तुपबन्दी माश्र है| 


१ ल्लेपक का निशौी सप्रह 
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(३) माकाभ्ूसरि--इस खेल को प्रायः लड़कियाँ ही खेलती है। 
श्राठ-दस लड़कियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गोलाई में खड़ी हो जाती 
हैं। वे कभी आगे आती हैं और कमी पीछे जाती हैं। इस प्रकार वे कूमती 
रहती हैं। वे कूमते समय ये गीत गाती रहती हैं। 

“एक हाड़ी सिक्‍दा, बढ़ेरी लागे घुआ। 
सासु पकवल्ली गज्त गल पूश्रा | 

अपने खली घिश्रावाद्दा पूश्ा 

इमारा के दिद्दत्ती तेलहवा पूष्रा । 

ना खाइबि पूआ खेलधि जूझ | 

ना खाइबि पूश्ा खेलबि जूझा ॥? 

ऐसा ज्ञात होता है कि इस खेल मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रासलीला 
का प्रभाव पड़ा है । इसमें भाग लेने वाली लड़कियों की सख्या जितनी 
अधिक हो उतना ही अ्रच्छा होता है। भ्रम कूमकर खेलने के ह्वी कारण 
इसका नाम माका-म्ूमरि पड गया है । 

(४) ओका बोका का खेल 

यह खेल बड़ा ही मनोरजक है| इसमें दस पाँच लड़के एक साथ 
चैठ जाते हैं। ये अपने दोनों हाथों की अग्गुलियों से जमीन को छूते हुए 
अपनी हथेली को ऊपर उठाये रहते हैं| फिर उस दल का नेता प्रत्येक 
चालक के हाथ को छूता हुआ यह कहता है १--- 

“आोका बोका तीन तड़ोका । 
लडठवा ल्लञाढी घन्दन काठी। 
बाग में बगठया डोले | 
सावन में करइली फूक्ते । 
झओो करहली के नोध का? 
इज्नइल विज्ञइल, पाधवा फूक्षवा 
ढोड़िया पचक ॥?? 

पहिले यह श्रग्मश्मा बालक “'अआाका? कहकर दूसरे बालक के हाथ को 
छूता है । फिर “बोका? कहकर उसके दुसरे हाथ को स्पर्श करता है। इसी 
अकार प्रत्येक बार वह यही क्रम रखता है। 'पचक? शब्द कहकर वह किसी 
बालक के हाथ को जमीन पर 'पिचका? देता है। 

इसी प्रकार एक दूसरे खेल में लड़के यह गाते हैं । 

“वाई ताई पुरिया घीव में वमोरिया । 


ध्घ्जे 


द्बोग सा्चिमा 
ले कि भेड़ शा 
अइजी प्णिया प्‌) 
इन से के गीतों | करलिकण 2 ० का प८ पाया मरते 
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उपर्युक्त खेल भोजपुरी कबड्डी और भला के खेल से बहुत कुछ 
मिलता जुलता है । हैटी प्रदेश में प्रचलित एक दूसरा खेल है जिसे “विवाह 
का खेल? कद्दा जा सकता है | इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों सम्मिलित होते 
हैं। किसी कल्गित माता? को लड़कियाँ चारों श्रोर से घेर लेती हैं| इन 
लड़कियों के सामने दो “भाई” खड़े हो जाते हैं | बड़ा (भाई? माता की ओर 
नाचता हुआ यह गाता श्राता है ।१ 
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इस प्रकार बारी वारीं से ये दोनों भाई” उक्त 'माता? की 
लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। जच लड़कियाँ अपने पति के साथ 
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झकेली पे जाती है. 
ठ ठ0की छ़ल्ली 2 
जन 


चली जञादी ५ ध्ञ्ाता 
छूखलाने के ठीक 
वहा चलता के. सर्वत्र लक के खेलों 
ख्रष्ययन से बएलर्की की मनी: 


दशक गण 
डपयेक छ्वद्ख्य 
वैध ईा गीतों श्र 
दवा के गीत की उल्हेख 
का खेल 


गद की पुर पायी जद 
चृप्ति दद चलता दे || कवर दैंटी मे द 
(क्या जा जे (दे भोजपुरी क्नेमी लए ४ 
खेलती ५ * इसमें सडिय का विंवाए: (कसी वर क्र दिया गो ] 
इससे बालकों वर्ष बालिकाओं दवा हम्बन्धी का पता 
२१ ऊछ खेल के गीतों गरीब सर्मर्जि कली कौ की पलती दें । 
दस प्रकार ४7 र्ट्ष्यि खेलों अध्ययन * धलिकर मे द्दे 
छकता ५ 


लोक-साहित्य में काब्यत्व 


लोक काव्य श्रौर अलकृृत काव्य के बिमेठ को बतलाते हुए यह 
स्पष्ट करने का प्रथास किया गया है कि लोक काब्य की आत्मा उसकी 
सरलता, श्रकृत्रिमता श्रोर सरसता हैं । लोक साहित्य में रस की प्राप्ति ही 
नहीं होती प्रच्युत यह्ट तो रस से श्रोत प्रोत होता है। परन्तु रस की सृष्टि 
के लिए जिन विभाव, अनुभाव और सचारियों की श्रावश्यकत्ता होती है 
उनका इसमें श्रभाव है। :समें रस की उत्पत्ति स्वतः होती है। अलकारों 
के सम्बंध में भी यही बात समझी चाहिये। लोक-गीतों में अलकार कहीं 
कहीं अवश्य पाये जाते हैं परन्तु उनकी योजना आ्रायाउ पूबक नहीं की गई 
है। वे स्वतः आ गये हैं। श्रलकारों में मी रूपक, उपमा, उस्प्रेज्ञा और 
श्लेष ही अधिक उपलब्ध होते है श्रन्य नहीं ॥ लोक-कवि पिगल शास्त्र 
का अध्ययन कर कविता करने नहीं बैठता श्रततः उसकी रवना में छुन्दः 
योजना का श्रमाव पाया जाता है । लोक-गीतों में ठुक प्रायः नहीं पाया 
जाता क्योंकि लोक काब्य स्वच्छुंद होने के कारण छुद ओर तुक की वेड़ियों 
में नहीं बाँधा जा सकता। परन्तु इन गीतों में लय अवश्य प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होता है जा इनका संगीतमय बना देता है। यदी कारण हे कि 
लोक-मगीतों को सुन कर मनुष्य मस्ती में आकर भूमने लगता है। 


(क) लोक-गीतों में अले #र-योजना 

पिछले किसी प्रसंग में लिखा जा चुका है कि लोक-गीत सबधा 
स्वतन्त्र तथा स्वच्छुन्द दोता। इसमें कह्दी कृत्रिमता का पता नहीं होता | 
लोक-कवि के मन में जो भाव उठते हैं उनका प्रकाशन वह अनायास 
करता है। यही कारण है कि कलात्मक कविता (20७7४ ० &7 ) 
में अलकरण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका इसमें श्रमाव है । जो कविता 
कवि के हृदय के अन्तरतम से मिकलती है उसमें रस की तो प्रचुरता रहती दे 
परन्तु अलकार योजना की प्रवृत्ति नहीं दीख पढ़ती । बाल्मीकि और कालिदास 
की कविता की यही विशेषता है | यही वात लोक गीदों के सस्बन्ध में भी 


सममनी चाहिये । त 
आमीण कवि अलकारों की उलमन में नहीं पड़ता | वह परिसख्या 
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और परिंकर के परे दोवा है । सच तो यद्द हे कि लोक कवि अरलंकारों के 
माध्यम द्वारा भाव-प्रकाशन करना नद्ों जानता । उसके दर्शन का दंग 
ही निराला होता हैं। फिर भी यद नहीं समकना चाहिये फ़ि लोक गोतों में 
श्रलकारों का श्रत्यन्तामाव है । 


अलंकार योजना की विशेषता 

लोक गीतों की ग्र॒लकार योजना की पहली विशेष यह हैफ़ि 
उनका सन्निवेश श्रनायास दी होगया है श्र्थात्‌ लोककवि ने जान बूफ कर 
श्रलकारो का प्रयोग नहीं किया है। दिन्दी के अ्लकारवादी कवियों की 
यह परम्परा सी दो गई थी कि वे हठातू--चादे ग्रवसर हो या न हो---उपमा, 
रूपक शआ्रादि का प्रयोग श्रपने काच्यों में करते ये । केशव की रामचन्द्रिका 
से इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। परन्तु लोक गीतो में ठोफ़ इसके 
विपरीत पाया जाता है | गीतों मे जो अ्रलकार उपलब्ध द्वोते है व विना 
किसी परिश्रम के स्वय उपस्थित हो गये ह।गीता के पढने से इस 
दिपय का स्पष्टी कर्ण हो जाता है । 

लोक-गीतों के अलकार विधान क। दूसरी विशेषता इनकी मोलिक्ता 
है| लोक कवि ने जिन उपमानों का प्रयोग किया है वे करियरम्परा भुक्त 
((0००४९॥४०४४)) नहीं है बल्कि नूतन श्रांर मीलिफ है। प्राचीन कवियों 
ने श्रॉस की उपमा ख॑जन, मीन शोर मृग की श्रॉँसों से दी है परन्तु लोफ 
कवि ने इन परम्पराभ्ुक्त उपमानों का तिरसकार कर श्राम की फारिः 
(तिरदा कद हुआ कच्चे आराम का छुकड़ा) से इसकी तुलना की ४६ । रस 
प्रकार शोठ की उपमा कविजन विद्वम या विम्बफल ने दिया करते ई परन्तु 
आमीण कवि कटे हुए पान से उतकी समानछा करता है [ 

इनकी तीसनी विशेषता दे आमीण वातावरण से उपमानों का 
चुनाव | लोक-कत्रि जिझः वातावरण में जन्म लेता और पलता है उम 
वातावरण का उछछे दृदप पर स्थायी प्रभाव चना रहता है। घ्रतः श्पने 
भावों को स्पष्द करने के लिए बंद जिन उपमानों का चुदाव फरता है थे 
उछठऊे झाठ पास की दिर परिचित बल्लुयें रा करती है। पही जार 
पकि पेट झी उपमा उसमे पुरैन के पते से और पीठ फी उपमा घोरी से 


१ थियाह क्ादि हस्सयों से प्रामीय उन पुरइन वे फसे घर मोजट 
पटस सत्र चंद ऐसे है: 


5 


की 
परत ६ 


( 
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'पाट (काठ का बना हुआ छाटा तख्ता जिस पर धोबी अपने कपडे घोता 
है) से दी है । क_ने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ही बस्तु॒ये ग्रामीण 
जगत्‌ में चिर परिचित है | आँख के उपमान के लिए, कच्चे आम के कटे 
हुए तिरछे ठुकड़े को खोज निकालने वाला कबि वास्तव में अपने वातावरण 
से औ्ोत श्रोत रहा होगा। 

ग्रामीण अलकार योजना की चोथी विशेषता है आकृति-साम्य । 
अर्थात्‌ लोक-कवि उपमानों का चुनाव करते समय उपमेय की श्राकृति का 
अनुकरण करने वाले उपमान को ही स्थान या मह्दत्त्व देता है| किसी स्त्री 
के जरा (बालों को समेटकर तथा बाँधकर गोल श्राकृति) की उपमा वह 
हूरा (लाठी का निचला गोलाकार भाग) से देता है। जूरा गोल होता है। 
अतः उसकी गोली आकृति को देखकर लोक कवि ने उसकी समानता हूरा 
से की है | बालों की स्निग्वता और चिक्कणता की ओर उसका ध्यान 
बिल्कुल नहीं गया | पीठ की उपमा धोबी के पाठ से देते समय कवि की दृष्टि 
दोनो की श्राकृति (लम्बाई-चौड़ाई) की ओर ही विशेष थी। इसी प्रकार 
उन्नत ललाट के लिए 'लोटा? को श्रप्रस्तुत के रूप में वर्णन करना आकृति- 
साम्य का परिचायक है। 


उपसा 
लोक गीतों में जिन अलंकारों का उल्लेख पाया जाता है उनमें 
उपमा, श्लेष, रूपक और उतद्पेक्षा अधिक प्रसिद्ध हैं| इन अ्रलकारों में भी 
उपमा का ही सर्वाधिक प्रयोग हुआ है | अपने भावों को स्पष्ट करने तथा 
साकार रूप प्रदान करने के लिए गीतों में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख 
पाया जाता है। कुछ उदाइरण लीजिए | 
कोई स्री कहती है कि आ्आराज मेरा पति मोरंग देश को जा रहा है। 
यदि मैं इस बात को जानती तो उसकी प्रस्थान की वस्तु को अपने श्रॉचल 
में छिपा लेती। वह उसके विभिन्न श्रंगों का वर्णन करते हुए कहती 
है कि) ३$-- 
“गहरी नदिया भ्रम सहे राम पतनिया 
पिया चल्नल्े प्रदेसिया, बिहरेला राम छुतिया । 
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ओ हम ननिती पु छोमिया, पदये रे विदेसया , 
दिया > पयेतेंया एु लोभिया, प्िपइर्ती रे "चार या ! 
मुँद् वोरे हये ए लोभिया, सुरुम फे जोतिया। 
धाँपि तोरे एप प्‌ छ्लोसिया, श्ामया के फरिया । 
माझ तोर एवे प्‌ लोभिया सुगधा के टोरबा । 
भई तोर एवं ए छोनिया, उढ़ुल कमनिया। 
छोठ नोर हवें एु लोसिया पतरज पाना था । 
झपरू तोर इवं| एू्‌ ज्ञोमिया, कड़ी कणों मोद्िपा । 
योदि तोर हुये ए लोभिया सोदरन संपध्य्पा । 
पद तोर हुवे. ए छोमिया प्रहन पत्तपा। 
दीठि तोर इध ए. लोभिया घोदिया के प टाद्ा । 


गोद तोर हवे ण्‌ लोभिया देखा के शुन्ददा /! 

उपर्यक्त गीत में ध्यान देने की चात यह है कि इसमें जो प्रप्रलुत 
विधान किया गया है वह सदंधा सीलिक है। ये उपमान देद्वाती दुनियाँ से 
सबंध रखने बाले ई तथा आमीय दीनदर्य के मापदरह हैँ | फाव्य जगत्‌ मे 
मुख की उपमा चन्द्रमा या कमल से; प्रार्सो की उपमा मीन या सृग हे 
श्लौर ऐठों की उपमा विद्रुम या दिम्ब (फल) से दी जाती है। परन्तु लोक 
फवि ने इन परग्पराशुक्त उपमानों को सदंधा परित्याग वर झपनी नवीनता 
तथा मोलिकता झा परिचय दिया है। इन उपमानों की यह विशेषता है कि 
ये ग्रामीण सोदर्य-भावना ऊे प्रतीक हैं| भोजपुरी प्रदेश में नाक फे प्रगले 
भाग का नो क्नीज्ञा ऐना सुख्दर माना जाता ह। इधीलिए उपर्यकत गीत मे 
नाक यी उपमा तोने की चोच से दी गई है जो लाल घर नोकीली दोती 
हैं इसी प्रझार होठ का पतला होना सुख्रता को योतित करता है | श्रतएव 
कि ने इसरो ठुलना विद्र म॒ या दिशधरुल से न कर तराशे गये (पत्ले) 
पान से दी ऐ। 

झाई ग्रामीण पुदा फिसी को के खॉन्‍्दर्य का दर्सन फरता दुधा 
बहता है नि ए गोरी ! उम्दारा यूरा लाठो के ररे फे समान है सथा तुम्दारे 
गाल माप रा पी भांति भुलायम | ए गा । एस पान फे समान पतली 
हो प्रीर त्याग दज्ञाद लेटे हे समान उछूत है । 

पिस्त इ प्रद्षार है -- 

करा नियर सोर फूपा ए मार, 
पूददः निया मोर माका | 
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पानवा नियर तू त पातर बाहू गोरिया, 
लोव्या नियर तोर भाल ॥” 


इस घिरहे में जिन उपमसानों का उल्लेख हुआ है वे सभी ग्रामीण 
वातावरण से लिए गये हैं। देहाती अद्दीर सदा लाठी लेकर चलता है। 
रात दिन लीठे का उपयोग करता है । घर में आठा, दूध-घी 
की कमी न होने के कारण-- सदा नहीं तो पर्वों पर ही सही--वह पूआा 
भी खाता है। विवाह-शादी के अवसर पर बह पान का भी प्रयोग करता 
है । अतः यदि वह किसी सत्री के श्रृंगो की उपमा अपने दैनिक प्रयोग में 
आनेवाली वस्तुश्रों से नदे तो और किससे दे ! हिन्दी के कवियों ने 
“कनक छुड़ी सी नायिका” का वर्णन क्या है परन्तु जो कोमलता, 
सरसता ओर सुन्दरता पान के पत्ते में है बह सोने की बनी सख्त छुड़ी में 
कहाँ ! 
किसी नायिका के उठते हुए--बिकासोन्मुख---स्तनों का वर्णन 
उपमा के माध्यम द्वारा कितना सुन्दर और सटीक हुश्रा है। लोक कवि 
कद्दता है कि यौवन के प्रमात में नायिका के स्तन ज़गली बेर के समान 
छोटे-छोटे थे | बाद में विकसित होने पर वे 'टिकोरे? (आम का कच्चा फल 
जिसमें अ्रभी गुठली नहीं होती) के रूप में परिणत हुये। परन्तु विवाह के 
पश्चात्‌, यौवन के मध्याह में, ज्योंही प्रियतमों के द्वाथों से उनका स्पश हुआ 
त्योही विकसित द्दोकर उन्होंने सिन्धोरा का रूप घारण कर लिया ;-- 
“पहिले बदरि सम 
फिर भइले टिकोरा । 
सह्यो जी के हथ लाराल, 
होह गइले सिन्धोरा ॥? 
इस गीत में पूर्ण विकसित स्तनों की उपसा सिन्धोरा से देना बड़ा 
ही उपयुक्त हैं। जायसी ने इनकी उपमा अ्रोघे हुए कटोरे से दी है| 
(हिया थार कुच कंचन लारू ! 
कनक कचोरू उठे जनि चारू ॥” 
श्लेष 
लोक-गीतों में श्लेघालंकार का भी प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ 
है परन्तु इनकी योजना भी श्रनायास ही हुई है। हिन्दी तथा सस्क्ृत के 
कवियाँ ने श्रमग तथा सभग इलेष के द्वारा कान्य रचना में बड़ी चाहुरी 
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दिसलाई ह । परन्त गीतों में थ्रभंग इलेप पी दृष्टि गोचर दोता दे। नीचे 
के इस पिरहे में पमक श्र श्लेपालंकार डी योजना बड़ी सुन्दर हुई है। 


५ रा के सेजली मेंचरवा फे छंगिया, 
रसवा ले भइले हा घोर । 

अतना ही रपसवा में केकरा के यटवो, 
सारी नगरी द्वित सोर॥ 


स्वार्धनपतिका कोई स्त्री पद्ती है कि ए सखी | मैने मेंवरा को 
रस लेने थे लिए भेजा लेकिन वह थोड़ा सा दी रस ले श्राया। मेरे पाठ 
रस इतना थोड़ा है कि मे किसे-फिसे एस रस को देँ। क्‍योंकि गयवि के 
जितने लोग ह वे सभी भेरे परिचित या द्वितचिन्तक हूँ | यर्टा पर रस शब्द 
का श्रय॑ प्रेम श्रांर मधु ६। श्रतः यद यमक अलकार का उदाहरण है| 
एस गीत में मैंवरों शब्द का प्रयोग पति श्रीर भश्रमर इन दोनों दार्थों या 
वाचक है। श्रतएव “भवरवा' मे श्लेपालकार है | 
एस प्रज्नार उपयुक्त एक दो बिरे में यसमक प्रीर श्लेप दा दो 
गरलगार उलमे पढ़े हैं । 
रूपक 
इस गतो मे क्ींक्दी ल्‍पकालकार भी गिल जाता है। परन्तु एन 
जो की विशेषता पद है कि ये कहीं भो दीप (लम्बेज्लम्बे) और सादर नदी 
। गोस्वामी तुलसीदास जो मे रामचरितमानस में ज्ञान दीपक के प्न 
साद्य रूपफ की जो लम्पी लड़ी लगाई ॥ चैसा प्रदर्श लोगनीर्तों मे 
नदी पाया पाता | शारोर का क्रम प्रारम्भ ऊरके उसऊा साझ तथा सम्पृ् 
वि एन में नहीं फ्रिया गया है। वस्तु के झागेप मी प्रन्‍ियां थोड़ी 
ही दृग नतार समाप्त हो जाती है । सका कारण संमबत) यद यान पड़ता 
कि भाव से भरे थौर रख के प्यामे लोक का को रुपफालजार री 
योगना परने समय गिसी मस्यु फे रूपया चअसच्यू्य प्रारंष परने या 
पयकाश कई | उसने फिसों स्पान विशेदर पर योर देने छ लिए प्रताार 
पा पलया पद झोर फ़िर उसे छोटऋर यह झागे बट गया। एक 


पर 
उदाहरण लए *+- 
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"सत्र सुशैरित के घड्लया, परेध् बेगा लेन्द्रर हो । 
लगाया, परिया सर सश्मीरि साय मरि सेन्दुर हो ॥!! 


११६ खोक-साहित्य की समिका 


कोई स्त्री कहती है कि सत्य और सुकीति रूपी घड़ा है | इस घड़े 
से प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा मैं अच्छी तरह से माँग में सिन्दूर लगाकर 
पानी भरूँगी | शअ्रर्थात्‌ प्रेम के द्वारा सुयश ओर सत्य का अवलबन कर 
मैं मोक्ष रूपी पवित्र जल को पिर्ऊँगी। यहाँ कये से पानी भरने का रूपक 
चाँधा गया दै परन्तु कैये के वर्शन के अमाव में यह रूपक साक्ष (पूर्ण) 
नहीं है। 
ईश्वर को प्रियतम या पति मानकर उसकी उपासना करना सन्त 
कवियाँ की परम्पपा चिरकाल से चली आ रही है। शान रूपी दीपक के 
द्वारा हृदय फै श्रन्धकार को दूर करने का उपदेश कोई सन्त कवि दे रहा 
है। वह श्रात्मा (स्री) को सम्बोधित करता हुआ कहता है कि पति रूप 
ईश्वर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सोने के बने हुये पलग में चाँदी की 
पाटी लगी हुई हे । ज्िकुटी के घाट पर स्नान करके इस पत्तग पर प्रियतम 
के साथ सो रहो। 
“उसी तोरे पियवा देह गयो एगो पतिया |! 
बारहु दियवा जद़ाईइ केहु ह्वियवा 
ससुझि समझ फे बतिया । 
दृहोँ बाना केहू साथी ना सँघतिया, 
कामिनी ! मंच तोरे जोहत बटिया + 
सोने की खाटी, खरूपे के पटिया 
करु मजन घचलु बत्रिकुटी के घटदिया। 
झोही रे घाट पर सुन्दर पियवा, 
निरखत रहु दिन. रतिया। 
लछुमी सखी के सुन्दर  पियवा, 
सूत रहु लगाई के छतिया ॥7 ; 
इस गीत में आत्मा तथा परमात्मा के मिलन का वणन है जिसे 
स्थल रूप प्रदन करने के लिए स््री-पुरुष के समागम का रूपक वाँंघा गया 
है। परन्तु यह रूपक किसी मी अश में पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से 
रूपकालंकार के अन्य उदाहरण मी दिये जा सकते हैं | 


(ख)-लोक गीतों में रस-परिपाक 


लोक गीतों में रब परिपाक प्रचुर परिमाण में पाया याता है। 
जनता के ये गीत रस में सने हुए हैं। यदि यह कहा जाय कि रस ही इन 
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गीतों या प्राय हैतो यद्द रुत्य से बहुत दूर न दोगा। इन गोतों को 
रसात्मऊता के आगे बढ़े बढे कवियों की सरस सूक्तियाँ भी सूसी जान पड़त्ती 
है। एक एक लोकगीत क्‍या है रस से लवालब भरा हुआ प्याला ऐ निसके 
पीने से प्यास बुकती नहीं बल्कि और बढती है क्‍या एिन्‍्दी प्रीर क्‍या 
चगला समी प्रान्त के लोक-गौतों में यद्दी रस्-प्रवाद प्राप्त दोता जो जन 
जीवन को सदा श्रात्मावित करता छुब्ला उसे हृशा मरा बनाये रखता 
है | लोक-गीवा का पयस्विनी जिम प्रदेश से प्रवाहित द्वाती हे वद अपने 
तट पर स्थित तरुणा को हो जोवन-प्रदान नहीं क़रत। बल्कि उसका शीतल 
प्रवाद समी जनों को समान भाव से श्रानन्द प्रदान करता ६। श्रपनी इसी 
रसात्मकता के ही कारण लोक-भीवन से संगधित ये गीत मानव-दृदय फो 
इतना 'श्रपील? फरते एँ । शुष्क हृदय भी इनको एक बार पढ़ कर श्राद्र चित्त 
हुए धिना नहीं रद्द सकता | 

लोक यींतों में नारी के जीवन का विशेष रूप से चित्रण एग्रा है। 
क्या सोहर या क्‍या बारहमासा, कया कजली श्र क्या मूमर सभी में खबल। 
जीवन की करुण कद्दानों पायी जाती है । राष्ट्टवि मैधिलोशरण जी गुप्त ने 
लिखा ६ कि .-- 

“झयला लीवन द्वाय, छुग्दारों यहो कहाती । 
योचक्ष में हैँ दूध, और ह्योंतों भें पानो ॥7' 

जिसकी 'ाँसों में पानी हैं फिर उसको कद्दाना कझंण फ्योंनदों। 
मनी जीवन फे विधिध दशाश्रों के चित्रण के झारणय ही इन गीतों में इतनी 
सरस्ता पाई जाती ऐ। 

पुत्र या पुत्री फे जन्‍म से लेकर गवना के गीतोी तर गरी सीउन थी 
किसी न किसी दशा का वर्णुन इनमें उपलब्ध होता है। किम्बहना 
बतेयार--पति फ्रे गीव--श्रौर रूमर के गोतों में (मिनफा संबंध किसी 
सरकार या ध्यूत से नहों ऐ) मी नारी जीवन के छझारशिक प्रसंग का चिपरण 
इमें देपने पो मिलना दे । 

यी वो लोग गीतों में प्राय सभी रस पाये जाते हैं परस्दु इनमें 
प्रधानतया सृद्धार तथा कझ्ंेण रस फी उपलब्धि होती है। पैगादिए प्रसंग 
में हात्परस या भी घालाटदन फिया जा खचता है। लाल्दाउदल मे 
सबधित फाइए द्ाल्दा? में पी रत का विराद स्थ दिशाई परदता ऐै। 
मजन प्र गगा माता के गीतों में शान्त रस सी पाया याता है । सारी 
गो कथा में ग्रदुरुव रस मिलता है । 
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खआअज़ार रस 
लोक-गीतों में श्ुज्ञार रस के दोनों पक्नलों--सयोग और वियोग--- 
का वर्णन बड़ी मार्मिक रीति से किया गया है। इनमें श्ुत्ञलार का जो वर्णन 
उपलब्ध होता है वह नितानन्‍्त पवित्र, संयत, शुद्ध और दिव्य है | हिन्दी 
के रीति कालीन कवियों ने श्ुद्धार रण का जो भद्दा, अश्लील तथा कुरचि- 
पूर्ण प्रदर्शन अपनी कविवाश्ों में किया है उसका यहाँ नितान्त अमाव 
है | हिन्दी के इन कवियों ने अपनी कवितायें अपने अन्नदाता राजाओं 
को प्रसन्‍न करने के लिए की थीं। अत्त: उनमें घोर श्रुज्ञार होना स्वाभाविक 
है परन्तु ये गीत “स्वान्तः सुखाय” लिखे गये हैं| 
श्ुद्धार रस का विशेष प्रयोग सोहर और विवाद के गीतों में दिखाई 
पड़ता है | महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार 'रघुबश? में गर्भवती सुदक्षिया 
का वर्णन किया है उसी प्रकार इन गीतों में भी गर्मवत्ती स्त्री की शरीर 
यष्टि, दोहद तथा प्रसव के कष्टों का उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है । 
एक गर्भवती स्त्री का सजीव चित्रण देखिए जिसमें उसकी प्रसव पीड़ा का 
वर्णन बहुत ही सुन्दर हुआ हे । 
“सुघुली खेलत तुहु नददी, मोर पियारी ननदीरे! 
ए ननदी पआपन सइया देई ना बोल्ाई, 
हस दरद येयाकुल रे । 
जुबवा खेलत तृहु सइया, अबरू बीरन भइया हो । 
एु भइ्या प्रानप्यारी सउजी हमार 
दरद से बेयाकुल हो । 
4 रथ ८ 


डो मोर वथेला गराह्मगहि, कपार मोर टनकेला हो ! 
ए प्राभु पिरिथवी मोरे सुकेली अलोपित 
अँगुरी में दम बले हो ॥ 
के अ्रवसर पर आनन्द और उछाइह का उल्लेख गीतों में 
जाता है | पुत्र के जन्म पर साख रूपया लुटाती है, ननद्‌ 
में देती है ओर बन्धु बान्धवों की स्त्रियाँ श्रन्य वस्त॒रयें 
देखिए ।१ 


३ पृ० १११ 
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“पासु जे थाचेली गवइत, ननदी घमपइतरे। 
ललना झापेली विभाधल, 
गोधिनिक घर में सोएर रे । 
सामु छुटायेलि रूपैया, 
व ननदी मोदरया रे । 
छलना गोतिनि छुटायेज्ञो बन्उरया, 
गोतिनियां फेरिऐ पोइच रे ॥ 
विय्ाह जे गोतों में लुद्रार रस का खानन्द शधिक मात्रा में मिलता 
है। विवाह के घाद जय वर को कोदपरए मे ले जाते हैं उस समप के गीत 
भृद्धारिक बर्जुनों से श्रोत प्रोत एँ । परन्तु रनमे ग्रश्लीलता का भद्रा प्रदर्शन 
कहीं भी नहीं हुआ है ।१ 
#“कोप म्ोपरी रे फरेला सोपारो, 
तर नरियरया के पारी । 
पंचन सेज. एइसायेली कान देई, 
फेट ना घायेता वेट थाई । 
घावक्ल धूपले अइले क्यन राम, 
मोदर दे गइले साई ! 
आाधी राति जनि शइद मोरे राजा दो 
नगर के लोग ठेराहई | 
डढोक दुपहरिया अहुदद मारे राजा हो, 
एम रउरा फरपि लरा्ईड । 
निघया रजाई २ उपरा दोलाई 
ताहि दौपे हाग्रेल! सराहई 
झाद्टी लाज्ञ ताहि घीच द्वोपेला लराई। 
फटने की बाप पत्ता नईी कि उ्रपक्त गीत में समेंग शुज्नार फा 
जो पणन हुघा रे बह हिना शिप्द दौर उयव है । 
फरण रस 
भद्ार रस के साथ हो इस लोप-गीगों में राग्रण रस हो भाषा भी 
धदाधित है । यह रस घनेह शवबससें पर दिभर परिर्दिरिए। में प्रग६: 


क्जज अन्त बन ५ 
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होता हुआ दिखाई पड़ता है | इस रस की अभिव्यक्ति इन गीतों में तीन 
शझवसरों पर विशेष रूप से हुई हैं ।-- 

(१) बिदाई (२) वियोग और (३) वैधव्य इन तीनों अवसरों पर 
सुखमय जीवन का अवसान हो जाता है तथा दुःख का नया अध्याय 
प्रार्म्म होता है। जीवन के बसनन्‍्त में श्रचानक पतमड़ प्रारम्भ हो जाता 
है| ये तीनों अ्रवसर मनुष्य के दृदय पर गदह्टरी चोट करने वाले होते हैं। 
विदाई के अवसर पर लड़की का अ्रपने परम प्रिय माता, पिता तथा बन्घुओ्रों 
से विछोह् होता है, वियोग की शअ्रवस्था में पति से विप्रयोग होता है और 
वैधव्व। में अपने प्रायनाथ प्रियतम से सदा के लिए श्रात्यन्तिक विच्छेद हो 
जाता है| यही कारण है कि इन गीतों में करुण रसकी मात्रा उत्तरोत्तर 
बढ़ती द्दी चली जाती है | जिस प्रकार भवभूति की करुण कविता सुनकर 
बन्न का भी छृदय फट जाता है श्रौर पत्थर भी पसीज जाता है, * उसी 
प्रकार इन करुण रस से ओत्त-प्रोत गीतों को पढ़कर पत्थर के समान कठोर 
पुरुषों का भी कलेजा शअ्ऑँसुश्नों के रूप में पसीज पसीज कर बाहर निकलने 
लगता है :-- 

“ओधुन के मग जलन बच्मौ 
हियो पसीज पसीज ।?? 

बेटी की बिदाई--कन्या की बिदाई का समय कितना करुणोत्पाद क 
है, इसे शब्दों में बतलाने की आवश्यकता नहीं । पिता के घर में स्वतन्त्रता 
पूर्वक जीवन बिताने वाली, दुलार से प्याली गई कन्या, एक अननान 
एवं श्रपरिचित घर में जाती है | पिता के घर के लाड़-प्यार की याद उसके 
हृदय को मसोसने लगती है। उसकी मानसिक वेदना आँसुओं की मड़ी 
के रूप में बहती दीख पड़ती है। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े धीरों की भी 
घीरता का बाँध दृट जाता है फिर साधारण लोग किस गिनती में है ९ 
कालिदास ने शबुन्तला की बिदाई के श्रवसर पर उद्विग्नचेता महषि कण्व 
के मुख से जिस भावोद्गार को अभिव्यक्त किया है वह साहित्य वेत्ताओं से 
अपरिचित नहीं है | इस प्रसग का मामिक चित्रण इन गीतों में उपलब्ध 
होता है। 

एक भोजपुरी गीत्त में बेटी को बिदाई के समय माता-पिता के रोने 
का पारावार नहीं है। पिता के लगातार रोने के कारण गगा में बाढ आा 


4 अप ग्रावा रोद्त्याप दज्षति घञ्रस्य हृदयम्‌ | 
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गई है। माता के प्रशुपात्त के फारण उसकी बश्रॉँसों के णागे ग्रेग्या छा 
गया है | माई ऊे रोने से उसको घोती पर ( चरण ) तक भींग गई ई 
परन्चु भावज की श्राँखे गीली मी नहीं हुई हैं। १-- 
घाया के रोवले गंगा वढ़ि प्यइली, 
श्रामा के रोबले अनोर 
महया के रोपले घरन घोती मीज, 
सउजी नयनवा ना जोर ॥ 
इस छोटे ने गीत मे कमंणरस का सागर दिलोर मार रहा है जिसमे सटटठप 
पाठक अभ्रपनी सुधि चुधि साकर मावमरन हो जाते है । 
एक दूसरे भोजपुरी गीत में इसी प्रजार फा वर्णन उपलब्ध होता 
है। पुत्री की विदाई से व्याडुल द्वोफर पिता घर के दरवाजे पर बैठा शद्ा, 
रो रद्य है श्लौर कद रहा है किए वेटी  श्रत् स यहीं भी तुम्दारा नूपुर 
( पायजेत्र ) मे नहीं, देप रहा हूँ | श्रांगन में बैठी हुई माता रो रही है थ्ौर 
रसोई घर में बैठो हुईं मावज अशथुपात बर रदी है । माता कहती हे फ़ि 
फटी भी मेरी वेटी दिखलाई नहीं पड़ती | उसके प्रिना रखोई घर भयानक 
श्रौर छूँछा ( साली ) लगता है । गीत इस प्रकार है ।* 
“दुवता भूलीए भूली वाद्रा जे गेवेल 
क्तद्दी न देगा। हो बेटी नुपुरवा हो तोहार । 
झोगाना भूकीए भुली प्रामा जे रोयेली, 
फ्तहीं न देखों ऐे देटी, रसोइया झामाझाल ) 
रसोइया भूलीए भुली भउजी जे रोवेली 
फ्तदी ना देखों ऐ यटी रसोह्या राम्ताशल 
एसमें सन्देश नहीं कि पुरी की बिदाई का समय बढ़ा है दु राठापी 
शेत्ता है। रस काहंशिफ दृश्य हो देखकर पायाण का छाप भी द्यिा 
पाता है । 
अन्प भाषाप्ोों के लोकऋ-गीतों में भी उन्‍पा पो | 
पर रसी प्रकार फे भाव प्रसाशित फिये गये £ | मानय एठपय सर्ण एक 
समान है । चाटे प गीत भोजपुरी हे हो पयवा गूगराद या बजब पे भी 
में एक ही माव-घारा प्रशादित ए रहे यायी लोक गत भे 


5. 
हक] > ४73१7 
नर पे शानसर 


$ ४० उपाध्याय “भोज छो० गी० भाग $ ८६० ७४ 
३ डा० उपाष्याप--भो० लो० गी० भाग $ एृ८ ५ 


२०२ लोक-साहित्य की भूमिका 


विदाई के समय अपने पिता से कह रही है कि ए पिता जी! मैं तो एक 
चिड़ियाँ हूँ | मुझे तो एक दिन उड़ जाना होगा । मेरी उड़ान बड़ी लम्बी 
है | मुझे किसी अनजान देश में उड़कर जाना होगा। ८० पिताजी | भेरे 
बिना आपका चौका-बतंन कौन करेगा १ घर में बैठी हुई मेरी माँ विदाई 
के श्रवसर पर रो रही है :-- 


“सोडा चिडियोंदा चग्या थे बावक्ष अर्सी उड़ जाना। 
साडी लम्बी उढ़ारो वे, बाबल के हड़े देश ज्ञाना। 
तेरा चोका भाण्डा वे; बाबत्त तेरा कौन करे? 
तेरा महक्न दो बिचबिच थे; बाबल्लन मेरी माँ रोचे ॥? 
ठीक इसी प्रकार कोई गुजराती बहिन ( बेन ) अपनी दशा का 
वर्णन करती हुई कह रही है कि मैं तो एक हरे मरे खेत की चिड़िया हैँ । 
मैं उड़कर परदेश चली जाऊँगी। ञ्राज दादा जी के देश में हूँ, कल 
परदेश चली जाऊंगी।' 


अमेरे कीलुदा बननी चर क्लड़ी, 

उड़ी जाशु' परदेश जो । 

श्राज रे दादा ज्ञाना देश मो, 

काले जाश' प्रदेश जो । 

मैथित्ी 

पुश्नी की बिदाई के अवसर पर गाये जाने गीतों को मिथिला में 
“समदाऊनि” कहते हैं । इन गीतों में भी करुण रस पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है। इसका श्र॒ज्ञार प्रेम और करुणा के मोतियों से हुआ दै। 
बिदाई के समय कोई मैथिल सास कहती है कि “गाय को खूटे में बाँधा 
जाता है। लेकिन बछिया को कौन बाँघता है। हाय ! मेरा दामाद भेरी 
बेटी को लिए भागा जाता है। दूध दुइने के समय गाय हँकारती है। बेटी 
की माँ वेटी की बिदाई के समय मोजन करते समय विसूर रही है। ८ %८ 
माँ किसी पथिक से पूछती है कि क्या तुमने रास्ते में भेरी बेटी और 
दामाद को देखा है है ! वह पथिक स्वीकारात्मक उत्तर देता हुआ कहता 
है कि तुम्दारी वेटी की श्राँखों से सावन-मादों की कड़ी लग रही है |१:-- 


4 मेघाणी - कोक-साहित्य पु० ३८३ 
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पेंगने चेंगनें बुलु ऐसहत ज्ञमाय। 

घिथा दे समोपु सासु सन चित्तलाय ॥ 

मैया के वेंघितों में सुत हे क्षयाय । 

बहिया के लेल ज्ाइ भागल जमाय ॥ 

सैया जें हुँकरय दुटान केर येर॥ 

पेटी फ माए हुँकाय रसोइया केर येर ॥ 

वाट रे बरोहिया झिसुद्दि मोर भाय। 

एट्टि घाट देसली से घिया थी जमाय ॥ 

देसलजों में देगला धअमोक््या तर दाद 

चीजता एफ्न फाछु. एहसइय ज्माय 

घिथ्वदा के फनइत में रगा पष्टि गेल ! 

दमदा के हेसइत में बादरे उप्रि गेल ॥!' 
राजग्धानी 

गजसपानी लोक गीतों में भी कन्या फे घिदाई फ्े गीत कमूग रस 

में ग्रोत प्रोत है। इन गीतों फो राजस्थानी में वधावा कटने ९ । कोई 
राजस्यानी नवत्रधू अपने पति के साथ उठ पर यैव्कर वियाद के पश्चात्‌ 
सघुराल जा रदी है। बट झपने पति से कहती है फि ए प्रिपत्तम ! फेपल 
एक पार खपने ऊंट को लीटा लो। राजन! भुक्ते परे पिता की 
यार झाती है। इसी प्रद्यार बह श्रपनी माता, भाई चौर छोडी बदन गो 
देखने के लिए घपने पति ने ऊछँठ को माप ले चलने ऊे लिए बभारन्यार 
कदती हे परन्तु पति उसकी प्रार्णना को प्रस्पीजार कर देता रै ॥) +-- 


धतुक घर फरला था रा, मागप्जी ! पाछा जी सोड़ 
रामीदा दोला घोल घती घाये इारा याहोंसारों 
एह-चर, यों मासरी, फ्रक्षा जी पाएा भोग। 
रातदा होला चोल घणी काये उहारों माय री 


त 55 री चपने पा 35 ०30... शाप 3 लौटा से घतने 
श्स गीत मे पुत्री का पपने पर्ति मे उड़ को भाप लोदा से चलने 
पा निेडन विलना रुथ्णा अनझ पै। इसी शगार में एस राज्टदानों 


पिहा-पाोत भी फर्श रस थे सने शए 
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(ख) वियोग 


लोक-गीतों में करण रस को अ्रभिव्यक्ति प्रिय-वियोग के अवसर 
बड़ी मार्मिक रीति से हुई है | प्रियतम के परदेश चले जाने पर पत्नी के 
लिए. सारा ससार सना लगता है । घर काटने को दौड़ता दै | प्रिय के प्रवास 
के समय समस्त प्रकृति में एक अनोखी विषमता का साम्राज्य छाया हुआ 
रहता दै। कोई मोजपुरी प्रोषतपतिका अपनी दयनीय दशा को दर्शाती 
हुई कष्ट रही है कि अरे निर्मोही ! लोभी ! तुम्हे देखे बिना कितने लोग 
रो रहे हं--.घर में तुम्हारी घरनी रोती है, बाहर तुम्हारी इरिनी रोती है, 
तालाब में चकवा चकई रो रहे हैं| विछोह करते समय तुम्हें इन पर तनिक 
भी दया नहीं श्राई । गीत के इन शब्दों को सुनिये) ;-- 


“घरादा रोवे घरिनी ए क्ोभिया, 
बाहरवा राम हरिनिया । 
दाह्यता रोचे चाक्षाता 'चक्इया, 


विछोहवा कइले निरवाभीहिया”? ॥ 


पति के बियोग में केवल उस्तकी ज्री ही नहीं रो रही है प्रत्युत उसका 
वियोग पशु (दरिनी) और पक्षियों (वकवा, चकई) को भी प्रभावित किये 
बिना नहीं रहता । महाक्ावि तुलसीदास ने राम के बन गमन के अवसर 
पर कुछ इसी प्रकार का करुणाजनक वर्णन किया है जिसमें अयोध्या के 
परिजन ओर पुरजन दी नहीं बल्कि समस्त चराचर दु'खी है | 

एक दूसरी स्री मावी वियोग के दिनों को बिताने के लिए अपने 
प्रियतम से युक्ति पूछ रही है । वह कहती है कि ए प्रिय | तुम यदि परदेश 
में बहुत दिनों तक रहोगे तब्र श्रपनी आकृति को मेरी बाहों पर चित्रित करा 
दो जिसे देखती हुई में अपने दिनों को व्यतीत करूँगी। अथवा मेरे भाई 
को बुलाकर मुझे अपने मायके भिजवा दो । यदि तुमने परदेश में बहुत दिनों 
तक रहने का निश्चय कर लिया दै तब भेरी बाँह पकढ़ कर मुझे गगा में 
डाल दो जिससे मुमे तुम्दारे श्रतद्य वियोग को सहने का अवसर हीन 
मिले । गीत यह है* | :-- 
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६ ज़ुगुति बताये जोच 

फ्चन विधि रहद्यो रास ॥टेक्ता 

जा तुदहु साप्त चहुत दिन जितिहें । 

बिरना बोलाइ मोको नइद्दर पहुचाये जोच ॥ जुगुति० 

जो तुहु राम बहुत दिन बितिहँ । 

अपनी सुरतिया मोरे वद्दियाँ पर लिखाये जाव ॥ जु गुत्ति० 

जो छतुदु खास बहुत दिन बितिहें । 

बहियाँ पकरि मोक्ष रांगा ससिश्नाये जॉद ॥ जुयुति बताये जाच० 

इस गात के प्रत्येक पद से कदण रस चुआ पडता है | यद्द गात क्या 

है करण रस का कलश है। वियोग की आशका से उत्पन्न दु.ख का इतना 
सरत्त, सजीव, अक्ृत्रिम तथा दृवय द्रावक वर्णन श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं । 


लोक-गीतों में भौरं को पत्ति का प्रतीक माना गया है जो एक पुष्प 
के मकरन्द का पान कर दूसर पुष्प से सचंध स्थापित करता है। कोई चली 
अपने पति से कहती है कि ए भौरो | ठुम आज परदेश जाकर कितने दिनों 
में लौयोंगे १ में कितने दिनों तक तुम्हारे ग्रागमन की प्रतीक्षा करूँगी! 
जब पति तहुत दिनों तक परदेश से लौट कर नहीं आया तत्र ज्जी ढुधश्खी 
होकर कद्दती है कि पत्ति के आने की अवधि के दिन गिनते गिनते मेरी 
अगुल्ली घिस गई | उनके आने के दिन की प्रतीक्षा करते हुए मेरी आँखों से 
आँसू गिरते रहते हूं ।* 
“झाजु वे राइल भचरा कहिया ले लखटय। 
क्तेक दिनवां, हम जोहबि तोरी वद्या॥! 
फ्त्ेक दिनवा । 
सनत रनत सोरी झअंगुरी भ्रदल खियानी, 
चितवते दिनवा, नेना से हुरे ल्लोरबा ॥ 
चिप्तदतें दिनथा । 
एक बे राइली दोसर वन गडला, 
त्तीसरे बनवा, मसिलक्ष गोरू चरवहया, 





१ डा० उपाध्याय--पभो० छो० सी० जाप १ पएृ० ८२ 


२०६ लोक साहिसय की भूमिका 


ग़रोरू चरवहवा तुहीं मोर भट्दया । 
फतहुँ देखल था, मोर भेंघर वा परदेसिया 0 
कतहुँ देख ना । 
गीत में वियोगिनी की व्याकुलता देखने ही योग्य है। प्रियतम के 
वियोग में विधुरा यह स्री उसे खोजने के लिए. घर से बाइर निकल पड़ती 
है | अपने प्राणप्रिय को वन वन खोजती हैं परन्तु कहीं भी उसका पता 
नहीं चलता | न्‍ 
'ग) वेधव्य 
विदाई और वियोग के गीतों में करुण रस की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है 
परन्तु वैधव्य के गीतों में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ दिखाई देता 
है। इन में विधाद की गहरी रेखा खिची हुई हे। बाल-विघधवाशों की 
सनोवेदना का चित्रण मला किस प्रकार किया जा सकता है| इन बाल- 
विघवाश्रों में कितना भोलापन भरा हुआ है जो विवाह जैसी अजनवी 
चीज को जानती ही नहीं । इनकी ददनाक आर्दे किसके दिल को न दहला 
देंगी ! इनके गीतों में बड़ी वेदना भरी हुई है। 
एक भोली भाली बाल विधवा अपने पिता से पूछ रही है कि आपने 
किस लिए, भेरी शादी की * कब मेरा गवना किया ! पिता उत्तर देता है 
तेरी शादी आनन्द भोगने के लिए मैंने की तथा मुहूर्ते देखकर तुम्हारा 
गवना किया | इस पर बेटी कहती है कि ए. पिता जी ! सेरा सिर सिन्दुर के 
बिना रो रहा है, आँखें काजल के बिना रो रही हैं, मेरी गोद पुश्न॒ के बिना 
रो रद्दी है शोर मेरी सेज पति के बिना रो रही है (१ 
“बाबा सिर सोरा रोबेजा सेनुर बिनु, 
नयता कजमरवा बिनु ए राम । 
बाबा शोद मोरा रोचेज्ञा बालक बिलु, 
सेजिया फनन्‍्हद्या विद्ु ए राम ॥? 
गीत की अन्तिम दो पक्तियों के कितनी मार्मिक वेदना मरी पड़ी है। 
करुणा रस का प्रवाह कितना गभीर है। 
शान्त रस 
लोक गीतों में शान्तरस का बड़ा ही सुन्दर परिपाक दिखाई पडता 
है। देवी देवताओं को स्तुति विषयक गीतों में जिस प्रकार मक्ति का उद्देंक 
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दृष्टि गोचर होता है उसी प्रकार मजनों में ऐेहिक जीवन की निश्सारता 
आर पारलौकिक जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गई है। ज्लरियों की कामना 
के केन्द्र दो ही हैं---माँग और कोख श्रर्थात्‌ पति और पुत्र | इनके कल्याण 
साधन के लिए वे भिन्न भिन्न देवी देवताश्ों से मंगल की कासना किया 
करती हैँ | इन देवताश्रों में एक प्रधान देवता षष्ठी माता (छठी माई) ह 
जिनकी पूजा कातिक शुक्ल षष्ठी को भोजपुरी प्रदेश में बडे उमग तथा 
उत्साह के साथ की जाती है | यह बत प्रधानतया पुत्र की प्राप्ति के लिए 
किया जाता है | 

कोई वन्ध्या ञ्री पष्ठी माता से पुत्र कामना की प्रार्थना करती 
हुई कहती है कि ए माता ! मेरा जीवन निरर्थक सा प्रतीत होता है । सास 
मुझे दुतकारती है, ननठ गालियों की बौछार करती हैं श्र पति भी मुझे 
कष्ट देता है। वेचारी का दोष केघल यही है कि उसकी गोढ पुत्र के बिना 
सूनी है। अन्त में सूथ भगवान्‌ उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं । 


दूसरा प्रसण उस समय का है जब्र प्रातःकालीन प्राची गगन में अरुण 
की आमा तनिक छिट्क रही है। रात के चेहरे पर से अन्धकार का काला 
परदा उठ गया है। परन्तु श्रभी सूथ भगवान्‌ का उदय नहीं हुआ है। 
भक्त नारी का हृदय वेचैन दो रहा है कि कब भगवान्‌ सुर्य का उदय होगा | 
सूर्योदय की प्रतीक्षा करते करते वह थक सी जाती है। उस समय उसके 
मेंह से जो प्रार्थना निकलती दे वह कितनी भक्ति पूर्ण और भावपूर्ण है*-- 


“हु भागा के कोरा पहसि सुतेले अदिवमल, 
भोरे दो गइले विहान । 
शारे हाली हाली उग ए श्रदितमज्ञ, 
श्रघ दिद्याऊ ॥ 
फलवा फूलवा ले ले मालिनि ग्रिटिया ठाढ़ 
भारे हाली हाली उग्र ए भ्रदितमल, प्ररघ दिश्वाऊ ॥ 
भोदवा दु'खइले रे दाढवा पिरिइले, 
कब से जे एम बानी ढाढ़ । 
आरे हाली इ।ली उग ए भ्रदितमल, 
गइरघ दियाऊ | 
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शीतला (चेचक) के द्ोने पर जत्र बालक का शरीर जलने लगता 
है,वेहद पीड़ा होती है, तच्र उसकी जननी भक्ति भावना से मूमते हुए दया- 
मयी शीतला माता से प्रार्थना करती है कि मैं रोग से पीड़ित बालक की 
माँ हूँ | में अपना आँचल पसार कर भीख माँग रही हूँ | इस बालक को 
मुझे भिन्ञा-रूप में दीजिये | ए मेरी मन की इच्छाश्रों की पूर्ति करने वाली 
शीतला माता | इस बालक को भीख दीजिये श्रर्थात्‌ इसके रोगों को दूर 
कीजिए | गीत इस प्रकार है ;-- 
“पटुका एसारि भीखि माँगेली बाज्ञाकवा के माई, 
इमरा के बालाकवा के भीख दीं | 
मोर दुल्ारी ६ मश्या, 
हमरा के बाल्लाकवा भीखि दीं | 
झोंचारा पसारि भोखि मोगेले बात्नाकवा के बाबा, 
इमरा के बालाकवा भीखि दीं। 
मोरी सनवा राखनि मइया; 
हमरा के बालाकवा भीखि दी ।? 
बालक की दद-भरी श्राहों से व्याकुल होकर उसकी माँ जब उपर्यक्त 
गीत को मस्ती में कूम रूम कर गाती है तब सुनने वालों के शरीर में रोमाश्व 
दो जाता है । उनका छृदय माता की प्रार्थना पर पिघलने लगता है | 
भजनों में शान्तरस की मात्रा अत्यधिक है। इनमें संसार की 
नि:सारता, जीवन की अनित्यता और वैभव की ज्षण-मंगुरता का सुन्दर 
ग्रतिपादन मिलता है। बृद्धा स्थियाँ जब गज्ञा स्नान या तीथ-यान्ना के लिए 
जाती है तत्र वे इन भजनों को प्रायः गाया करती है। एक तो भननों का 
कोमल भाव, दूसरे इन बृद्धाओं के कए्ठ सेनिकली हुई भक्त विहल ध्वनि, 
तीसरा प्रात* काल का सुहावना समय--ये तीनों मिलकर इन भजनों को 
इतना रसमय बना देते हैं कि सुनने वालों का हृदय इस सांसारिक प्रपच से 
दूर इृठकर भगवद्भक्ति के सागर में गोता लगाने लगता है। शरीर की 
चुणभगुरता का द्योतक यह गीत कितना सरस है। 
का देख के मन भइल्न दिवाना, का देखि के । टेक 
माजुख देद्दि देखि तनि भूल, 
एक दिन माटी होई जाना । का देखि ० 
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आरे ह्‌ देद्विया कागर की पुष्ठिया, 
बूंद परे सिहिलाना | का दुखि० 
इ देहिशा के सक्षि म्ि घोवलों, 
कोयवा वनन चढ़ाई । 
ओहि देहिया पर कागा भिनकें, 
देखत कलोग घिनांई ॥' का देखि ० 


हास्य रस 


लोक-गीतों में हास्य रस का भी पुठ पाया जाता है।यह बड़े 
आश्चर्य की बात है कि इन गीतों का हास्य ग्रामीण होते हुये भी आम्य नहीं 
है। विवाह के अ्रवसर पर ससुराल में वर के साथ जो परिहास किया जाता 
है वह कितना मीठा है, कित्तना विशुद्ध है। कह्दीं कह्दीं इन गीतों का व्यज्ञ 
इतना चुमता और चुटीला होता है कि पाठकों के द्भदय पर उसका प्रमाव 
पड़े बिना नहों रहृर्तों | शिवजी के विवाह के अवसर पर पावंती की माता 
शिव की विचित्र तथा वीमत्स आकृति को देख कर डर जाती है और 
कहती है कि ऐसे वर से में पावती का विवाद नहीं करूँगी चाहे वह अवधि 
वाहित ही क्‍यों न रहें। 
(पिया क्षेके उद़्यी घिया लेके घुड़वि 
घिया लेके खिलबो पाताल ॥ 
झद्सन तप्सिया के बर नाइ्दी देवो 
वल्लु गढरा रहिह कु दार 0” 
पाती अपनी माता से शिवजी की जो हुलिया बतलातठी है उसे 
पढ़कर हँसे आये विना नहीं रह सकती | वह कहती हैं कि शिव जी की 
दाढ़ी स॒प्र के समान हैं। वे माँग पीते ई और घवूरे को गोली निगल 
जाते हैं) |-- 
“पूप सडुसन दिया प्‌ आ्राम्ता ;वरध अस झोखी । 
उद्दे तपेसिया ए झामा, मे. पेल्माई । 
सेंगिया पीसत ए प्ाम्ा जीयरा अ्रकुक्षाई। 
धपुरा के ग्रोज़िया पु भामा, हाथावा रे खिश्माईं 
सुन्दर चित्रों के अंकन करने में चित्रकार जितने सिद्धहस्त दीख 
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पड़ते हैं उतने वे कुरूप तथा भद्दे चित्रों के चित्रण में नहीं । कुरूपता के 
चित्रण में भी एक विशेष कला हैे। आदर्श सती स्ररियों के चित्रण से 
इमारा साहित्य भरा पड़ा है। परन्तु कुलगा स्त्रियों का कला पूर्ण चित्र 
बहुत कम मिलता है | इस दृष्टि से ककंशा स्त्री का यह निम्नांकित चित्रण 
“दास्य रस के निन्नान्त श्रनुकूल है १ 
“धन्ति धनि रे पुरुष तोरे भागे करकसा नारि मिलनी । 
सात घरी दिन रोय के जागी, 
लिद्िन बढ़निया उठाय । 
निहुरे निहुरे अगना बटोरे, 
घर भर को गरिश्राय ॥१॥ 
करकसा नारि मि्ञी | 
बखरी पर से कोचा रोवे, पहुना अइले तीन । 
आव पाहुन घर में बडूठ, कंडा जाऊं घीन ॥२॥ 
करकसा नारि सित्ती । 
हँद़िया भरि के भ्रददन दिहृत्ती, चाउर मेरवली तीन । 
कठवत भरि के मॉड़ पसवली, पिय द्विलोर दिक्कोर ॥३॥ 
फरकसा नारि मित्नी । 
सात सेर के सात पकवली, नव सेर के एक | , 
तू दष्विजरक सातो खडल, हम कुज्वन्ती एक ॥४॥ 


करकसा नारि सिली । 
डेहरी बइडे तेज लगावे, लेंदुर भरावे मॉग ! 
आँचर पसारि के सुरुज मनावे, 

कब छ्ोइयो में रांढ़ ॥ 
धनि धनि रे पुरुख तोरि भागि 

करकसा नारि मिली ।? 


उपयुक्त गीत में ककंशा स्त्री का जो सजीव वर्णन किया गया है 
चह अन्यत्न उपलब्ध नहीं । 
वीर रस 
“अआल्ह खण्ड” वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। कौन ऐसा मनुष्य 
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दोगा जिंसकी घमनियों में इसे पढ़ या सुनकर खून न दौड़ने लग जाय १ 
वर्षा ऋतु में अल्देतों के द्वारा 'आह्इ खण्ड” को गाते सुनकर चूढ़ों के भी 
दिल में जोश उम्रढ़ पढ़ता है| सचमुच ही आल्दा वीर रस का श्रनूठा 
काव्य है | इसकी प्रत्येक पक्ति में वीर रस मरा पड़ा है | सिरसा गढ़ की 
लड़ाई का यह वर्णन पढिये जिसमें गाह वन्चता लाने के लिए कवि ने वैसे 
ही उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया है :--- 
#दोनों फीजन के अन्तर सें, रद्धि गयो तीन पैग मैदान । 
खटखद तेगा घाजन लागो, जूकन लगे अनेकत ज्यान । 
बढ़े सिपाही दोनों दल के, सब के मारू मारू रट लाशि । 
पैदल अ्भिरि गये पैदल सर, हा असवारन ते असवार | 
दीदा के संग छोदा मिलि राये, हाथिन अड़ो दाँत से दोत । 
सूदि कपेण दी दोइगे, और बहि चली रक्त की घार ।”? 
इन शब्दों में कितना श्रोज गुण भरा छुआ है। इसी प्रकार आल्द 
खण्ड के अन्य स्थलो से ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।* 
प्रसिद्रभारायण सिंह ने अपने भोजपुरी वीर काव्य? में सन्‌ श्८५७ 
ई० के विद्वोह के नेता बावू कुँआर सिह का वर्णन बढ़ी ह्वी ओजपूर्ण मापा 
में किया है। अग्नेजों के साथ कुँगआर सिंह के युद्ध का वर्णन करते हुए, यह 
“कृषि लिखता है कि। :--- 
“४छुप्‌ छुप गोरन के फाटि घत्लल्त; 
रन भूसि रत से पाटि चललज | 
जे ज|ई मिलल ते तह सुचत्त, 
शासन के सोरि उपारि चत्नल ॥? 
फिर आगे यही कवि कहता है कि --- 
#अहसन सेना बलिदानी ले, 
सद में सातल तुफानी ले। 
झाइल रन में रिपरु का आगे, 
जब फुँघर सिंद् सेनानी ले। 





१ नारायण प्रसाद मिश्न-असली आरइ खयढ 
प्रकाशक--चैजनाथप्रसाद वुक्सेलर- वाराणसी 
६ 'सोजपुरी' घर्द ४ अंक ६-५ (जनवरी १६४६) 
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खच स्तर खंजर तरुआारि चलल, 
संगीन, कृपान, कटारि चलल । 
यहां थी का वरखा में, 
पहि ज्ञाल क्रष्टू के घार चजल ॥? 
इसी लोक कवि ने सन्‌ १६४२ ईढ में श्रग्नेजों द्वारा उत्तर प्रदेश के 
बलिया जिले में जो श्रत्याचार किया गया था उसका बड़ा ही सजीव चित्रण 
किया है | इससे शात होता है कि लोक-मभाषा में भी कितनी बीर-रसमयी 
कविता की जा सकती है। 
“उड़कन डाजक्नन से पाटि पाटि, 
पूलन के दिदली फाटि काटि। 
तहसील खजाना लूटि फंकि, 
अगवढ़ि दिहनी सनखाह बाटि | 
अपना खूनन से सींचि सींचि, 
गढकी हम मसंडा जिला यीच। 
गूजल हमार जब विजय घोष, 
आइल तब नेदरसोल नीच ॥?? 
अँग्रेजों द्वारा जनता पर किये गये अत्याचारों का यह वर्णन पढ़िये [ 
“गाँवनि पर दगलनि गन मशीन । 
(५ चेतन सन मरलन बीन बीन ॥। 
बेढाई डाल पर नीचे से। 
जालिस भोषल्नन खच ख्च सेंगीन || 
£ £र्थ 4 
घर घर से निकलल श्राष्दि न्ाहि, 
फोना कोना से आहि शआहि॥ 
गाँवव गोवन में लूट फक, 
मारल, काटल, भागल प्राहि || 
इस प्रकार प्रसिद्धनारायण सिह ने बड़ी ही श्रोजस्विनी भाषा में 
सन्‌ ४३२ ई० के आन्दोलन का वर्णन किया है | 
सन्‌ १८५७ के स्वाघीनता-समग्रास के अ्रश्मणी वायू केंचर सिंह पर 
चुअरायन! नामक वीर काव्य अमी हाल ही में प्रकाशित हुआ है जो वीर 
रस से परिपूर्ण हैं :--- 


लोक-साहित्य में काव्यत्व २६३ 


(ग)-लोक-गीतों में छन्द-विधान 


लोक-गीत जगल के फूल की तरइ स्वतन्त्र वातावरण में उत्पन्न 
होते हूँ और उसी वातावरण में इनका विकास मी होता है। ये छत्द- 
विधान के बन्धनों से परे होते हैं | ग्रामीण कवि कविता करते समय छुन्दः 
शासत्र के नियमों को याद कर के नहीं बैठता और न वह जगण, रगण और 
मगण की भूल मुलैया में ही पड़ता है। न तो वह मात्रिक और वर्णिक 
छुन्दों के चक्कर में पढ़ता है ओर न वह मिन्न तुकान्त कविता की रचना- 
प्रणाली की ही चिन्ता करता है। उसके दृदय में जो माव-घारा श्रनायास 
आा जाती है उसे वह “स्वान्तः सुखाय” प्रकाशित करता है। इसीलिए 
लोक-गीतों में छुन्द विघान का कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई पड़ता । 
ऐसी दशा में इस विषय के अनुसन्धान-कर्ता का कार्य बड़ा ही कठिन दो 
जाता है। र 

लोक-गीतों के संच्रध में प० रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि 
४इन में छुन्द नहीं, केवल लय है |?" त्रिपाठी जी का यह कथन यथा 
है। गीतों में लय की ही प्राधनता होतो है। 


सोहर 

लोक कवि गीतों को बनाते समय छुन्द विधान की ओर ध्यान नहीं 
देते | इसी कारण से गीतों की कोई पक्ति बहुत बड़ी तो कोई बहुत छोटी 
डोती है । उदाइरण के लिए सोहर की ये चार पक्तियाँ लीजिए. जिनकी प्रत्येक 
पक्ति में अक्षरों की सखया भिन्न-भिन्‍न है ३--* 


/हस ना अ्टयों ए आमा, हम ना अइवो हो । 
प्‌ आमा मइलद्दि छुगवा सुतइवू घारेइया कट्दि चोलइयू नु दी । 
आह ए वदुत आवहु मोहि जुड़वावहु दो | 
साक्षह्दि लुगवा सुताइवि बबुआ कहि बॉलाइबि हो |”? 
इस सोहर की प्रथम पक्ति में १६ अक्षरहें तो दूसरी पंक्ति में २६ 
अक्षर विद्यमान है। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी पंक्तियों में भी अ्रन्तर 
है | कहने का श्राशय यह कि सोहर की इन पंक्तियों में अचछूरों के किसी 


३ व्रिपादी--कविता-कौमुदी भाग € (प्राम गीख) छू० १ । 
श ड्ा० उपाध्याय-वह्दी 
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नियम या क्रम का पालन नहीं किया गया है| इसी प्रकार निम्नलिखित 
भजन की पक्तियों में मी छुन्द शास्त्र का कोई नियम नहीं दिखाई पढ़ता" | 
“सोने का खड़उघा राजा रामचन्द्र ठाढ़ भइले मद झगाना । 
राम हुकुम दीद्दी ना मोरी माता जी, हम जहबो बनरठना । 
जाहु तुहु जइबो हो घनरटना। 
कढ्चो में रघुपति छुरिया, में हतबों पारान अपना ॥?? 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब इन गीतों में छुन्दशासत्र के: 
नियमों का पालन नहीं किया है और प्रत्येक पंक्ति में अ्रक्षर-सझ्या सबधी 
इतनी विषमता है तब इन्हें गाते समय छुन्दो भग अवश्य द्दोता होगा और 
इनकी गेयता में बाधा उपस्थित होती होगी । परन्तु नहीं, बात ऐसी नही 
है। स्त्रियाँ इन गीतों को गाते समय छुन्दोमग दोष को बचाने के लिए कहीं 
हस्व को दीर्घ और दीर्घ को हस्व बना कर गाती है। कहीं किसी पद में अक्षरों 
की कमी हुईं तो उसे श्रपनी ओर से जोड़ भी लेती है | इस प्रकार न तोः 
कह्दी इन्दोभमंग शात होता है ओर न कहीं गेयता भें गतिरोध ही उत्पन्न 
होता है। 
लोक गीतों में प्रायः तुक नहीं होता है। यद्यपि विरहाय के गीतों में' 
कहीं-कहीं तुक पाया जाता है परन्तु इसे नियम की अपेक्षा अ्पवाद ही 
सममना चाहिए | इस प्रकार लोक-गीतों को भिन्‍न तुकान्त कविता की 
जननी सममना चाहिए। जिस प्रकार आधुनिक अतु॒कान्त कविता में लय 
की प्रधानता दे उसी प्रकार लोक-गीतों में भी लय ही मुख्य वस्तु है। लय 
के द्वारा गाये जाने के कारण ये गीत इतने सरस और मनोहर मालूस 
होते हैं । 
सुप्रसिद्र भाषा तत्त्ववेत्ता डा० ग्रियस॑न ने विरहा का छुन्द-विधान 
बतलाते हुए लिखा है कि पढते समय ये विरददे शायद ही छुन्द के नियमों 
के श्रनुसार मिलें जब तक हम यह याद न रखें कि बहुत से दीघ स्वर पढते 
समय लघु कर दिये जाते हैं | इनमें कभी कभी कुछ ऐसे भी व्यर्थ के शब्द 
होते हैं जो छन्द के अगभूत नहीं होते ।९ इसी विद्वान ने आगे चल अपना 
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मत प्रकट करते हुए स्पष्ट लिखा है कि इन गीतों की यह विशेषता है कि 
पिंगल शास्त्र के नियम इनके सम्बन्ध में शियिल पड़ जाते हैं |* 
विरद्दा 
अदीरों का राष्ट्रीय गीत विरदा है। इसमें चार चरण होते हैं । 
इसीलिए इसे “चरकड़िया? ( चार कड़ी वाला ) भी कहते देँ | इसके प्रथम 
और तृतीय चरण में १६ अर होते हैं श्रोर द्वितीय तथा चदहुर्थ चरण में 
१० अच्चरों का विधान पाया जाता है | इसके अ्रतिरिक्त प्रथम श्रोर तृतीय 
चरण के अन्तिम दो शअ्रक्षर क्रम से लघु और युरू होते हैं । द्वितीय और 
चतुर्थ के अन्तिम दो अक्षरों में गुर ओर लघु का क्रम पाया जाता है। 
नीचे के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी [९ 
“पिया विया कदत पियर भंइलौ देह्ठिया 
लोरावा कहेला पिंड रोग । 
शठदाँ के क्ेशवा ते मरपमियों ना जानेला, 
भइले गवनवा न मोर ।”? 
यह विरद्दा उपर्युक्त नियम की कसौटी पर खरा उतरता है | इस 
छन्द के नियमानुसार इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में १६ अक्षर और 
द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में १० अक्षर उपलब्ध होते हैँ । विभिन्न चरणों के 
शअ्रन्विम दो अक्षरों में लघु ओर शुद का क्रम भी ठीक है। एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए जिसमें उक्त नियम का पालन विधिवत्‌ किया गया है।३ 
“गोरि सोरि बहियों गोरि गोदना गोदावेले, 
मोर साले अरुहर क्रेज । 
अइ्सन गोदना गोदू ना रे गोदनरिया, 
पूनरी रंगेला रंग्रेज 00 
परन्तु इस नियम का पालन सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ता है । नीचे के 
एिएद्दे में इस नियम का उल्लधन स्पष्ट है “-- 


ज्ञ० रा० ए० सो० ( $८८* ई० ) 
फल फृष्प्पाश्यंप्दड ती थी प्ाटइट 500एू5 ३5 पौधा प्र८् 
हि6१४ ० ग्राढएढ ९ पएणा पद स्टाए 005८ॉ५ ग्रात८८० 
ज्ञ० रा० एु० सो० ( पृधपर डर ) 
२ डा० उपाध्याय--चद्दी पु० ४४७ 
३ हा० उपाष्याय--वष्टी छ० ४४४ 


२१६ क्तोक-साहित्य की भूमिका 


< पिसवा के परिकत्न मुसरिया तुसरिया, 
दूधवा के परिकत्न विल्ारि | 
आझापन आपन जोबना समरि हे ए बिटियवा, 
रहरी सें ज्वाराल बा हुँडार ॥”! 
इस विरहदे के तृतीय श्र चत. चरण में १८ और ११ अक्षर हैं 
जो नियम के प्रतिकूल है। 
डा० ग्रियसंन ने यति के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए विरहय के 
अत्येक चरण के लिए निम्नलिखित नियस बतलाया है। 
प्रथम चरण ६--४ +४--२८ १६ अ्रक्षर 
द्वितीय चरण ४--४--३५८११ अक्षर 
तृतीय चरण ६--४--४--२५८- १६ अक्षर 
चतुथ चरण ४--४---४८-१२ अक्षर 
परन्तु इस नियम का पालन जिन विरहों में हुआ है उनकी संख्या 
बहुत थोड़ी है । 
आल्टा 
आल्दा एक विशेष प्रकार का छन्द है। प्रसिद्ध कवि जगनीक ने 
महोवे के विख्यात वीर आल्ट्वा-ऊदल की कथा आहल्हागर नामक छन्द में 
लिखी है। यह छुन्द इतना लोक-प्रिय हुआ कि फिर तो उस पुस्तक का 
नाम ही आल्हा? पड़ गया | इसके पश्चात्‌ जो मी कविता इस छुन्द में 
लिखी जाने लगी उसे “आहल्ह्वाः नाम से अभिदहित किया जाने लगा । 
यह छुन्द वीररस के वर्णन में बड़ा ह्वी उपयुक्त होता है। जिस प्रकार 
संस्कृत में मन्दाक्तान्ता छुन्द प्रावट तथा प्रवास के वर्णन में प्रयुक्त होता 
है और हिन्दी में श्रज्ञार के वर्णन में सवैया तथा कवित्त का प्रयोग होता 
है उसी प्रकार जहाँ वीर रस का वर्णन करना होता है वहाँ “आहल्दा! 
छुन्द का प्रयोग समीचीन होता है | इस छुन्द में वीर रस की जैसी सुन्दर 
श्रवतारणा की जावी है वैसी उम्मवतः हिन्दी के किसी दूसरे छुन्द में नहीं 
हो सफत्ती । एक उदाहरण लीजिए :-- 
“ख़टर खट खट खट तेगा वाजे, 
बाज छुपकि छुपकि तक्षवार । 
घद धड धडढ़ धद़ गोद्या छूटे, 
घुवों घूरि एक छे काय। 
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सर सर तीर करें धनु इनते, 
गोली फटकि फटकि रहि जाय 
गिरे सिपाह्दी दोनों दत्ष के; 
अपनी खींचि खोँदि तरवार | 

सोहर 

पुत्र जन्म के झवसर पर जो गीत गाये जाते हैं उन्हें सोहर कहते 
हैं। चूंकि ये गीत 'सोहर” नामक छुन्द में लिखे गये हैं अतः इनका नाम 
ही 'सोहर? पड़ गया है। लोक-कवि पिगल शास्त्र के पचड़े में पड़कर अपनी 
काव्य-रचना करने नहीं बैठता | वह सवंया स्वतन्त्र होता है और उसके 
ददय में जो भाव आते हैं उन्हें छुन्द शात्र के नियमों की पर्वाह् न करता 
हुआ लिपि-वद करता है। यही कारण है कि सोहर के गीतों की प्रत्येक 
'पंक्ति में अक्षरों श्रथवा मात्राओं की समानता नहीं पाई जाती। उदाइरण 
के लिए, सोददर की ये पक्तियाँ लीजिए :-- 

!साध ही मास के चठथिया, बहुवा भोरी *खेली हो। 

ए्‌ लतना ! वहुआ चलेले भसनाव, त साखु निरेखेली दो ॥१॥ 

इसमें प्रथम पक्ति में १६ अक्षर श्रौर दूसरी में २२ अक्षर है । 
इसी प्रकार--- 

“बाजन बाजेला बनहदि बीखे, अजोधा में तदपेला दो । 

ब्ालाना असीहद्धि कोस दो अजोधा, सबद कानवा परि जूझ ही ।” 

उपर्युक्त गीत की पहली पंक्ति में २० अ्रक्षर और दूसरी पक्ति में २४ 
अक्षर हैं। इस गीत की श्रन्य पंक्तियों में भी इसी प्रकार अक्षरों का कोई 
समान क्रम नहीं दिखाई पड़ता है | इससे स्पष्द शात होता है कि स्त्री-कवियों 
ने सोहर के निर्माण में बड़ी स्वतन्त्रता से काम लिया है श्ौर उन्दोंने छन्द- 
शाखत्र के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'राम लला नहछूः में सोहर छुन्द का 
अयोग किया है परन्चु उन्होंने इनकी मान्राओं को ठीक करके इसे साहित्यिक 
रूप प्रदान किया है | तुलसीदास जी ने जिन सोहर छन्दों का प्रयोग 
किया है वे छुन्दःशास्त्र की दृष्टि से नपे ठुले श्रीर उचित है। गोस्वामी 
जी ने (राम लला नहछूः में तुक भी मिलाया है ओर मात्रायें भी प्रत्येक पद 
में बराबर रखो है | जैसे :--- 

“दि बनि झावति नारि जानि शृह सायन हो । 
विषेंसत झाउ क्ोद्दारिन, द्वाथ बरायन हो। 
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अहिरिनि हाथ दहेदी सगुन लेद अआवड ही। 
उनरत जोबन देखि नृपत्ति मन भावहू द्वो। 
रूप सक्नोनि तंबोलिनि बीरा दह्ाथहिं हो। 
जाकी झोर घिलोकहिं सन उन सप्यषििंहो 
दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो। 
केसरिे परम लगाई सुसन्धन बोरा दो। 
नैन बविसाल नउनियों सभोँ चमकावइ हो। 
देइ गारी रनिवासद्दि प्रमुदित गावइ हो। 


घ) लोक-गीतों में भाव-व्यज्ञना ओर छन्द 
विधान का सामझ्स्य 


संस्कृत से छुन्द विधान का नियम 

छुन्द--विधान और माव-व्यज्ञना में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। 
जिस प्रकार के भावों की व्यज्ञना करनी हो उनके अनुकूल ही छुन्दों का 
प्रयोग समुचित होता है। संस्कृत साहित्य में भाव-व्यक्षना और छुन्द- 
विधान का अत्यधिक सामझस्य पाया जाता है। सस्क्ृत के कवियों ने 
विभिन्न भावों को द्योतित करने के लिए विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है | 
आचाय॑ ज्षेत्रेन्द्र ने अपने 'सुबत्त तिलक? में दस विषय पर बड़ा गम्भीर 
विवेचन किया दै श्रोर यह दिखलाया है कि विभिन्न रसों की अ्रवतरणा के. 
लिए मित्र भिन्न छुन्दों का प्रयोग द्दी सपुचित होता है । उन्होंने लिखा हैं कि 
प्राबूट ( वर्षा ) ओर प्रवास के वर्णन के लिए मन्दाक्रान्ता छ॒न्द अधिक 
उपयोगी होता है। 

/प्रावृट्प्रवासकथने, मन्दाक्कान्ता विशिष्यते ।? 

मन्दाक्रान्ता का शाब्दिक श्रर्थ होता हे धीरे घीरे आक्रमण करने 
वाला | इस छुन्द में भाव तथा लय की वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है | इसी 
कारण इसमें प्रवास या विप्रलम्म श्रृज्ञार का वर्णन बड़ा सुन्दर होता है। 
संमवतः महाकबि कालिदास ने इसी देत अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'मेघदूत? में 
केवल इसी छुन्द का प्रयोग किया है। प्रवास वर्णन में करण रस की 
प्रधानता होती है। अतः मन्दाक्रान्ता में इस रस का वर्णन अन्य छुन्दों की: 
अपेक्षा अधिक समीचीन होता है। 

ज्लेमेन्द ने आगे चल कर यह भी लिखा है जहाँ केवल वस्तु वर्णन 
आर नीति-कथन हो वहाँ अनुष्टुप छुन्द का प्रयोग प्रशउनीय होता है | 
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इसी प्रकार से भयकर वस्तु एवं प्रचए्ड रूप के वर्णन में खग्धरा श्रादि 
लम्बे छुन्दों का प्रयोग करना चाहिए । ऐसा करने से माव तथा 
तदनुरूप छुन्दों का सम्मिलित चल शभोताश्रों के द्ृदय पर समधिक प्रमाव 
उत्पन्न करता है। 

हिन्दी साहित्य में इस विषय की विशेष विवेचना उपलब्ध नहीं होती । 
परन्तु रीति कालीन कवियों ने संभोग तथा विप्रलम्भ भ्रृद्धार के वर्णन में 
प्रायः सवैया छुन्द का प्रयोग किया है | यदि किसी वस्ठ का लम्बा वर्णन 
कर उसमें गाढ्बन्धता लानी अभीष्ट हुई तो घनाक्षरी या कवित्त छुन्द 
का उपयोग किया जाता है | हिन्दी में घनानन्द और मतिराम के सबैये 
तथा देव श्रौर भूषण के कवित्त अपना सानी नहीं रखते | मतिराम ने 
“ज्यों ज्यों निद्यारिये सेरे हो मैननि; त्यों त्यों सरी निकरै सी निकाई” लिख 
कर नायिका के शरीर की गुराई के साथ ही साथ अपनी सवैया की सुघराई 
की ओर भी संकेत किया है | 

लोक-गीतों के रवयिताशों की जो कविताय उपलब्ध होती हैँ उनके 
अध्ययन से पता चलता है कि इनमें भावनज्यज्लना और छन्द-विधान 
का प्रचुर सामझस्य है | मानव जीवन के इृप-विषाद, आशा-निराशा, सुख- 
दुःख आदि जिन परिस्थितियों का वर्णन हुआ है प्रायः उन्हीं के अनुकूल 
छुन्दों का प्रयोग भी पाया जाता है | यद्यपि लोक-कवि ने जानेन्यूक कर 
ऐसा किया होगा यह कहना कठिन है। 


भाव-व्यज्ञना और छन्द का ससन्‍्वय 
लोक-गीतों में जद्दाँ जीवन फी आनन्दात्मक वृत्ति का वर्णन हे, 
जहाँ उछाइ, उत्साह एवं संभोग का उल्लेख है वहाँ प्राय' कमर का प्रयोग 
किया गया है। झूमर की प्रत्येक पंक्ति छोटी-छोटी होती है इसकी लय ऐसी 
सुन्दर और सरस द्ोती है कि इसके सुनने से आनन्द की अद्भुत अनुभूति 
होती है | किसी स्त्री की यह उक्ति सुनिये:-- 
“ज्ञा जानो यार झुलनी मोरा कहाँ गिरा | देर ८ 
पनिया भरन जाऊँ राजा न जानो, 
यहों गिरा ना जानो वहाँ गिरा न जानो 
रोटिया पोवन जार राज्ञा न जानो 
यहाँ गिरा ना जानो वहाँ गिरा ना जानो है! 
भूमर छुन्द का लय बड़ा द्ुत होता है। यह बड़ी शीम्तता के साथ 
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गाया जाता है। ख्तरियाँ मोल आकार में खड़ी दोकर क्ूम-कूम कर इसे 
जल्दी-जल्दी गाती हैं। मूम-कूम कर गाने के ही कारण इस गीत का नाम 
कूमर पड़ गया है। द्वुत लय में गाये जाने से इस छन्द में आनन्द, 
हर्ष और उल्लास का वर्णन समुचित रूप से किया जाता है | संभोग श्रुज्ञार 
का-- जिसमें श्रानन्द और इष की अधिकता होती दै--वर्णन इस छुन्द 
में बड़ा ही समीचीन होता है। उदाहरण के लिए, एक दूसरी भ्ूमर सुनिये 
जिसमें उपयु क्त विशेषतायें उपलब्ध द्ोती हैं ।१ :--- 
“मोरी धानी चुनरिया इतर शमके 
सोरी बारी उमिरिया नह॒द्दर सरसे । टेक-- 
सोने की थारी में जेचना परोसल्रो, 
सोर जेवन वाला विदेस तरसे ॥२॥मोरी० 
समरे गहुअ॒वा गंगा जज पानी, 
मोर पीयन चाला विदेस तरसे ॥३॥ सोरी० 
लवग इलायची के बीरा लगवली । 
मोर कूप्घन वाला विदेस तरसे ||४॥सोरी० 
कलिया चुनि-चुनिसेलिया डसव्ञी 
मोर सूतन वाला विदेस तरसे ॥£॥मोरी० 
मैथिली लोक-गीतों में भी भोग श्रज्ञार का वर्णन तथा आनन्द 
एव इ्ं का उल्लेख भूमर के गीतों में ही हुआ है। एक मैथिली भ्ूसर 
सुनिये जिसमें जृही--चमेली के सँघने तथा अनार के चखने के संबंध में 
दो सखियों में वार्तालाप हो रहा है ।* 
“कह्दमा लगएलों में जुद्दी-चमेली, 
कहमा लयएलों अनार दे ! 
नारियर के गछिया 
दुअरे लगएलो में जुद्दी-चमेली 
अंगने लगएलों अनार हे | 
नारियर के गछिया । 
क्य फल फूले झुद्दी-चमेली 
कय फूल फूल अनार हे 
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नारियर के गछिया 
दस फूख फूले जही-चमेज्ी 
दुइ फूल फूल अनार हे 
नौरियर के गछिया 
केहि सखि चिखलन जुद्दी-चमेली, 
फ्रेह्टि सखि चिखबन अनार हे 
नारियर के गछिया । 
देवरा दष्ेला चिखे जुद्दी-चमेली 
सेँड्या रंगीला अनार हे 
नारियर के गछिया 
उपयु क मैथिली मझूमर में संभोग सुद्धार का सुन्दर तथा मनोहारी- 
वर्णन हुआ है। 
जीवन के गंभीर पक्ष की अ्रभिव्यक्ति के लिए, द्वदय के मार्मिक मावों 
की अ्भिव्यक्ञना के लिए, लम्बे लम्बे छुन्दों की आवश्यकता होती है जिससे 
रसका स्लोत शीघ्र ही सूख न जाय | इसलिए, विग्नलंम भ्रज्ञार का वर्णन 
प्रधानतया जतसार और निशु न के गीतों में हुआ है | जाँत के गीत लोक- 
गीतों की परम्परा में प्रायः सब से लम्बे होते है | श्रत: कद रस की जो 
सरिता इसमें प्रवाहित होती है उसका लोत अविच्छिन्न रूप से बहता रहता 
है । एक उदाहरण लीजिए ।* 
“पु राम जेद्दधि बन सिकियो ना दोजेला, 
चघवो ना खसुजरेजा ए राम! 
ए राम तादि बने दरि मोर शइले 
त केहु ना सनेसिया ए राम ॥ 
प्‌ राम सचिया बदुठल तुह आमा, 
ते अवचरू से आमा मोरी ए राम 
प्‌ रास विपतल्तलि घियवा रे सगेरू, 
ते विपति गवने अं एू राम गा 
प्‌ राम पासावा [खेलत चुहु भइया, 
त अवरू से सइया मोरे ए राम । 
एू राम विपतलि घष्टिना रे संगेरू, 
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कॉगाना ले गइले चोर । 
आरे फॉगाना से राइले 'चोर। 
( छ ) लोक गीतों में तुक ओर लय 
तुक के प्रयोग से कविता को स्मरण रखने में सहायता मिलती है ४ 
यह कुछ अश तक भ््‌ ति-मधुर भी होता है । इसीलिए प्राचीन हिन्दी कवियों 
ने तुकान्त कविता की रचना की है | सस्क्ृत भाषा में तुकान्त कविता नहीं 
होती और श्रग्नेजी भाषा में भी बहुत सी ऐसी कवितायें उपलब्ध होती दई 
जिनमें तुक का श्रमाव होता है| यद्यपि तुक काव्य का आवश्यक अंग नहीं 
है फिर भी इसके प्रयोग से कविता में नाद-सौन्दर्य श्रा जाता है | तुकान्त 
कविता का पाठ मघुर मालूम पड़ता है। 
लोग गीत प्राय; तुकान्त होते हैं। परन्तु इनमें तुक का पालन 
कठोरता के साथ कहीं किया जाता | कहीं तो पद के अ्रन्त में समान स्वर 
मिलते हैं श्रोर कहीं समान व्यज्ञन | कहीं पर प्रत्येक पंक्ति में एक ही शब्द 
या शब्दावली का प्रयोग समान रूप से पाया जाता है और कहीं विषम 
पक्तियों में | भोजपुरी “चैता? की प्रत्येक पक्ति में 'हो रामा? और मैथिली 
धवटगमनी? के गीतों में 'उजनि गे? शब्दों की आदृत्ति पुनः पुनः पायी 
जाती है। इससे इन गीतों की मधघुरता में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होती है। 
नीचे के उदाहरयणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी | 
“कब होइडे दरसनवा हो मोरा साम सुनर के। 
सपना में देखज्ों भवनवा हो, अपना साम सुनर के । 
लिखियो न भेजेला सनेसवा हो, अपना साम सुनर के । 
ना जाने कवने करनवा हो, हमरा के तेजि के। 
ज्राघ राति बोले ला पपिश्रा हो, जियरा के वेधि के । 
उपय॑क्त गीत की प्रथम तीन पक्तियों में 'साम सुनर के? का तुकान्त 
रूप में व्यवहार हुआ हैं। के? का अन्त में अयोग पाँचों पक्तियों में 
दिखाई पड़ता है। 
लोक-गीतों में प्रायः रे ना, हो ना, आहो रामा, कि आद्दो मोरे 
रामा, ए राम, हो राम, ८, हो, रे, आदि पदों की--प्रत्येक पक्ति के श्रन्त 
में--आरत्ति देखी जाती है। भोजपुरी चेता की प्रत्येक पक्ति के अन्त में 
“हो रामा? नियत रूप से पाया जाता है | यथा :-- 
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४राम्ता ननदी भउजिया दुनो पनिह्ारिन हो रामा। 
मिलि जुल्ि सागर पानि भरे चलली हो रामा ॥$॥ 
रामा सरि घृछि पनिया घरिक्षयों ना डूदे द्वो रामा। 
कौन रसिकदा 'घरिला जु्िश्रिवले हो रामा ॥२॥ 
रामा घरिला सरि भरि झररा चत्वली हो रामा। 
कहूँ नाही घरिज्ञा मोर अलगावे हो रामा ॥9॥ 
इसी प्रकार मैथिली 'जट-जण्नि नामक गीतों में 'रे जठा? की 
आवृत्ति प्रत्येक बार हुई हे।* 
दूर दूर रें जया 
दूर रहि्ट रे जद 
सद्ल चाउर रे जटा 
राख छाउर रे जटा 
बहुगन भोटो रे जरा 
जुलुफ सँचारइत उल 'झद॒दद रे जटा | 


भोजपुरी गीतों में तुक 
कहीं-कहीं पर किसी समत्त पद की पुनरावृत्ति न होकर केवल 

पदान्त के स्वर या व्यश्लनन ही समान पाये जाते हैं। जैसे विसराई और 
नाई' में आई! समान है| बहुरा के निम्नलिखित गीत में यह वात स्पष्ट 
टिखाई पड़ती है :--- 

“प्राय मंसे गइलीं रामा बावा के सागारावा, 

सख्िया सब बोले ए्‌ बारि केवार ॥१॥ 

सामावा बइठल सुहु बाबा हो बढ़इता, 

क्सेक दिनवा रखव हो बारे केंवारि ॥श॥ 

तोहरो पियाह बेटी नान्हे हम कइलीं, 

से तोर कन्‍्त गइले हो जमोराई॥आशा 

छबना हि रहिया याया कनन्‍्त मोर गइले, 

से ठवन रहिया देहु ना हो बतलाई ॥9५॥ 

जदना दी बटिया बेदी शसुनत तोर गइले, 

से तवना यटिया उपजेल्ा हो घमोराईपरशा 
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देहु ना बाबा हो ढद्राल तस्वरिया, 
से इमहू कटइबो हो धसोराई॥६॥ 
लेहु ना घेटी हो डाक्ष भरि सोनवा, 
से श्रापन कन्हैया देहु ना द्वो बिसराई ॥णा 
आगि क्षगइ्थो बाबा डाल भरि सोनवा, 
से आपन कनन्‍्द्रैया बिसरे जोग नाई।॥णा। 
अनेक गीतों में निर्थंक पढों की श्रार्वुत्ति कर तुक मिलाने का 
ग्रयास किया गया है? । जैसे :--- 
“दानावा छेव़ि छेवड़ि सजिया बनौलों, 
खोंगन दिहलो धंश्रवा हू रे जी। 
सठिया कृूंटि कूटि सातावा रिन्द्रौ्ों, 
ऊपरा सृंणिया केरि दक्षिया हू रे जी ॥६॥ 
बारह मास में प्रथम-द्वितीय तथा तृत्तीय-चहुर्थ पक्तियों में तुक की 
योजना बड़ी ही सुन्दर रीति से की गई है। जैसे :-- 
“म्रापथ मास रितु आाइल बसन्‍्त, 
कह्तति मदोदरि सुनु पिया कल्त। 
दे डाल्ु जानकी राम अवघ फिरि जाई । 
नाहीं त निसाचर बंस नसाई ॥ 
२८ गर्व >< 
जइसे फागुन उड्त अबीर | 
तहसे धरेले राम लखन दुई बीर ॥ 
५ 2५ ६ 
खड़बदू भूसि निसाचर जूथ । 
झइले कपिदल सेन. बरूथ ॥ 
इस गीत में तुक की योजना बड़ी सुन्दर बन पड़ी है । यह अलकृत 
कविता की कोटि में पहुँचता दिखाई दे रहा है |* 
विरह्य के गीतों में प्रथम तथा तृतीय पक्ति में और द्वितीय तथा 
चतुर्थ पक्ति में तुक पाया जाता है। जैसे९ :-..- 
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वइठलि मॉनेले बटलोहिया गोरिया, 
त्रेले गेहुअ्रवा पर तान | 
जेतना के सेंड्यों तोर करेला नोकरिंया 
हम झीतना के कचरीला पास ॥ 
सैथिली गीतों से तुक 
मैथिली ववय्गमनी? के गीतों में मी तुक का बिधान इसी प्रकार से 
किया गया है। उदाहरण के लिये कुछ पक्तियाँ लीजिये ।* 
#“ग्वधि मास छुल साघव सबनि गे, 
निञ्ञ फर गेलाह चुकाव । 
से दिन अब नियरायल समनि गे 
चेरज घेलो नद्दि जाय । 
श्रति भ्राकुत्षि भेलि पहुं विनु सजनि गे 
उर भ्रष्ठि श्रति सुकुमारि । 
उकछि नयन पथ हेरय सननि गे 
अनहु न झायल सुरारि ॥7 
दामपत्य प्रेम के निम्नाकित राजस्थानी लोक-गीत में भी तुक का 
क्रम द्वितीय तथा चतुर्थ पक्तियों में दिखाई पढ़ता है ।* 
“मे तने बुकू ए सखी 
था रा किप्त विध खुला जी केस ! 
नैण मरे, टपका पढ़ी, 
था रा कस विध विरंगा जो भेस ॥ 
८ )८ भर 


स्यार फूट की वाबद़ीं, 

जे से सीतल सीर। 
झापों रजक्ष मिल नद्ायस्पां, 

(उद्ारी) लाल नणद रा वीर ॥ 
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ल्य 

वास्तव में लय दी लोक-गीतों की आत्मा है | लय के बिना इन 
गीतों को निष्प्राण ही समकना चाहिए | इसीलिए इनका वास्तविक आनन्द 
समवेत स्वर से लय पूवंक गाने में है। जब स्त्रियाँ सामूहिक रूप से किसी 
गीत को गाने लगती हैं तब वे लय के श्रनुसार किसी हस्व स्वर को दीघ 
और दी को हृस्व कर लेती हैं | जहाँ किसी पंक्ति में अक्षरों की कमी होती 
हैं वर्हां वे नये शब्दों को जोड़कर उसकी पूर्ति कर लेवी हैं। उनके कलकंठ 
से गीतों का लय-पूर्ण गायन गीतों में जान सी डाकू देता है जिसको सुनकर 
श्रोता गण श्रानन्द सागर में डूबने लगते हैं। शुष्क से शुष्क गीतों में मी 
ज्लियाँ लय द्वारा सरसता तथा मघुरता का स॑चार कर देती है। एक छोटा 
सा गीत लीजिए ६* 


“जुगुति बताये जोंच, 

कघना विधि रहबो राम | टेक | 

जो तुहु साम बहुत दिन बितिहें 

अपनी सुरतिया मोरे बहिया पर लिखाये जाव जुगुति० 

जो तुहु साम बहुत दिन बितिहदें, 

विरना योंलाइ मोके नइहर पहुँचाये जॉव |! जुगुति० 

जो तुहु साम बहुत दिन बितिहें, 

यहिया पकड़ि मोंके गंगा ससि झाये जाँघ 

जुगुति बताये ज्ञोव 

कपना विधि रह्दवों राम |। 

मिन्न भिन्न गीतों को भिन्न भिन्न लयों में गाया जाता है। लय दो 
अकार के होते हँ--(१) द्र,त और (२) विलम्बित । कुछ गीतों को दर त-- 
शीघ्रतापूवंक लय में गाया जाता है | भ्ूूमर के गीतों को गाते समय द्र तलय 
का प्रयोग किया जाता है | निर्गुन तथा चैता को विलम्बित लयों में घीरे- 
घीरे गाया जाता है | जतसार के विषय में भी यही बात कह्दी जा सकती है। 

कुछ गीत तार स्वर से गाये जाते हैं और कुछ मन्द स्वर से । 
विरद्य और श्ाल्दा ऐसे गीत हैं यो सदा उच्च (तार) स्वर से गाये जाते 
हैं। श्राल्ह के अ्रतिरिक्त अन्य लोक गाथाओं--विजयमल, लोरकी, सोरठी, 
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कहरवा, नयकवा, बनजरा,--के गाने में भी उच्च स्वर का प्रयोग किया 
जाता है| ल्त्ियों द्वारा गेय जितने गीत हईं--सोहर, जनेऊ, विवाह, गवना, 
जतसार, रोपनी, सोहनी श्रादि--वे प्रायः सभी मन्द स्वर में गाये जाते हैं । 
यद्यपि सामूद्दिक रूप से गाये जाने के कारण ये भी तार स्वरता को प्राप्त 
कर लेते हैं । 


लोक-साहित्य में लोक-संस्क्ृति का चित्रण 


भारतीय सस्कृृति का सच्चा तथा स्वाभाविक चित्रण लोक साहित्य 
' में उपलब्ध होता है। लोक सस्कृति के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए 
हमें लोक साहित्य का ही श्रनुसन्धान करना होगा । ग्रामीण कवि ने समाज 
में जिस समता या विषमता का अनुभव किया है उसका उसी रूप में 
चिप्राकन भी किया है। पारिवारिक जीवन के जो मर्मस्पर्शी दृश्य यहाँ उप- 
लब्ध है उसके दर्शन अन्यत्र कहाँ ! ऐसा ज्ञात होता है कि जन-जीवन को 
चित्रित करने वाले “चतुर चितेरे! ने बडे सयमसे अपनी तूलिका का प्रयोग 
किया है | सुन्दर तथा दिव्य दृश्यों को चित्रांकित करने में उसकी तूली उतनी 
ही सफलीभूत दिखाई पडती है जितना भोडे तथा भद्दे चित्रों के प्रदर्शन में | 
लोक साहित्य में जहाँ आदश पतित्रता नारियों का उल्लेख है वहाँ ऐसी 
ककशा स्त्रियों का भी वर्णन पाया जाता है जो विधवा होने के लिए सूर्य 
भगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं | जहाँ माता और पुत्री का दिव्य प्रेम दिख- 
लाया गया है वहाँ सास-बहू तथा भावज-ननद के कट्ठ एवं विषाक्त व्यवहार 
का वर्णन भी है। माई और बहन के निस्प्ृह, पवित्र और दिव्य प्रेम का 
वर्णन करने के लिए. जो भी विशेषण प्रयुक्त किया जाय वह थोड़ा ही है। 
माई-भाई के घनिष्ट प्रेम के उल्लेख के साथ ही देवर और भावज 
, का जो सबंध दिखलाया गया है वह कुछ प्रशंसनीय नहीं हैं। कहने का 
अमभिप्राय केवल इतना दी है कि लोक-कवि ने जन-जीवन के उभय पु्षों 
--सुन्दर तथा असुन्दर--को हमारे सामने प्रस्तुत किया है | इसीलिए वह 
समाज के सच्चे दृश्य को स्वाभाविक रूप में उपस्थित्त करने में सफली भूत 
हुआ है। 
सामाजिक जीवन के साथ ही साथ धामिक जीवन का चित्रण भी 
लोक साहित्य में पाया जाता है । त्रत के गीतों में कहीं सूथ की पूजा उप- 
लब्घ होती है तो कहीं शीतला माता की | गद्भा माता और तुलसी माता 
के गीतों की मी सख्या कुछ कम नहीं है। शिव-पावंती और राम-कृष्ण की 
अचना भी की गई है। 
लोक साहित्य में सामान्य जनता की आधिक परिस्थिति का भी 
चित्रण बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। भ्रूमर के सभी गीत 'सोने की 
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थाली में जेवना परोसलों? से पारम्म होते हैँ । प्रियवम के मोजन करने की 
थाली तो ठोने की बनी ही है उसका जल-पात्र भी छुवर्णमय है। वह चन्दन 
की लकड़ी के बने पलग पर सोता है जो रेशम की रस्तियों से बुना गया 
है | भोजन की वस्तुय्यें मी बड़ी सुन्दर तथा स्वादिष्ट है। परन्तु जहाँ धन- 
घान्य तथा वैभव एवं ऐश्वय का वर्णन उपलब्ध द्ोता है वर्दा साघारण 
किसान की गरीत्ी का वर्णन भ्रोताश्रों के दृदय को श्रपनी ओर आकर्षित 
किये बिना नहीं रहता । 

कहने का श्रमिप्राय केवल इतना ही है कि लोक साहित्य में सामान्य 
जनता की घामिक, सामाजिक तथा शआ्रारथिक परिस्थितियों फे उभय पक्षों का 
रमणीय चित्रण उपलब्ध होता है। 


(क)-सामाजिक जीवन का चित्रण 


हिन्दू परिवार सयुक्त परिवार काआदश्श उदाहरण हू जदाँ पिता-पुत्र 
माता-पुत्री, माई बहन, सास-बघृ , पति-पत्नी, ननद श्रौर मावज समी श्रानद 
से एक साथ निवास करते है | पत्ति पत्नी के आदर्श प्रेम की बाँकी माँकी 
हमें लोक-गीतों में देखने को मिलती है | लोक-गीतों में आदर्श सती स्त्रियों का 
जैसा चित्रण पाया जाता है वैसा ससार के श्रन्य साहित्य में मिलना दुल्लम 
है ।पति परदेस चला जाता है, बारह वर्षो के सुदीर्ध काल को वह विदेश में 
बिताता है | श्रपनी सती र्ली की तनिक भी सोज नहीं करता | परन्तु इस 
दुःखद दिनों को च्रित्ताती हुई उसकी ज्री, श्रनेक प्रलोभनों के सामने आने 
पर भी श्रपने सतीत्व की रक्षा करती दै। पति जब्न “पूरधी बनिजिया? से 
बारह वर्षों ऊे पञ्चात्‌ लोस्ता है तथ वह अपनी स्री के चरित्र पर सन्देद्ध 
करता है ओर उसकी श्रग्निन्‍परीक्षा के बाद ही उसे अहण करता है | परन्तु 
उसकी लो सती सीता फे समान इसके लिए त्निक भी चुरा-नहीं मानती 
ओर अपने पातित्रत धर्म से विचलित नहीं होती । 


आदशे सतीत्व 
सर्तीत्व की यह भावना मानव समाज का श्रतिकमण कर पशु जगत्‌ 
में भी व्यास दिखाई पड़ती है। किसी श्रनमनी (उदासीन) इरिणी को देख 
कर हिरन उसकी उठासीनता का कारण पूछता दे जिसके उत्तर में इरिणी 
कहती है कि गाज राजा दशरथ जे घर में पुत्र जन्म के कारण छद्दी का 
उत्सव दै जिसमें तुम्हें मारकर तुम्दारा मांठ पकाया जायेगा | हिरन ऊे मारे 
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जाने पर हरिणी रानी कौशल्या से प्रार्थना करती है कि दिरन का खाल मुझे 
देने की कृपा कीजिए, जिसे मैं पेड़ पर टाँग कर अपने दुःखी दृदय को 
सान्त्ना प्रदान करूँ | परन्ठु उसकी बिनम्न प्रार्थना अस्वीकृत हो जाती 
है । रानी द्विरन की खाल से खँंजड़ी बनवाती है ओर बालक राम उसे बजा- 
बजा कर खेलते हैं | जब जब खेँजड़ी बजती है तब तब उसकी आवाज सुन- 
कर बिचारी दु/खिया हरिणी चोंक उठती है। वह ढाक वृक्ष के नीचे 
खड़ी होकर अपने प्यारे हिरन की याद करती रहती है। अवधी का यह 
लोक गीत निम्नांकित है।-- 
“छापक पेड़ छिउक्षिया त पतचन गहबर । 
अरे रामा, तेद्दि तर ठाढ़ि हरिनियां त मन अति अनमनि ! 
घरते चरन दरिनवां त हरिनि से पूँ७ई। 
हरिनी ! की तोर रहा कुरान कि पानी बिनु मुरम्तिक । 
नाहीं मोर चरहा कुरान न पानी बिलु मुरसेठें । 
इरिना ! आज राजा जी के छुद्दी तुमद्धिं मारि ढरि हैं । 
माचिये बैठी कौसक्या रानी, हरिनि अरज करइ | 
रानी, मांसवा त सिम्रहिं. करहिया, 
खल्लरिया हमें देतेक । 
पेढ़वा से ्गतिर्के खल्नरिया, त हेरि हरि देखतिके 
रानी देखि देखि मन समुझूउतिऊें, 
जनुक हिरना जियतईँ ! 
जाहु हरिनि घर झपने खत्लरिथा नाहीं देबई ! 
हरिनि, खक्तरी के खेंजड़ी मढ़उबइ, 
त राम मोर खेलिहई । 
' जब जब वजै खेजाइया सबद सुनि श्नकइ । 
इरिनी ठाढ़ि ढंकुक्षिया के नीचे हिरन के विसूरद । 
इस गीत में पत्नी के आदर्श पातित्रत घर्म का वर्णन अत्यन्त मनो- 
हर है। साथ दी दुःखनी हरिणी की दशा देखकर पाषाण हृदय भी पिघल 
उठता है| 
सतीत्व के रक्षा के लिए स्त्रियों ने किन-कन कष्टों को नहीं उठाया। 
इन्होंने अपनी काखन काया को घघकती हुई आग में जलाकर जौद्दर ब्रत 
के द्वारा अपने सतीत्व का जौहर दिखलाया, प्रत्यज्ञ जल-समाधि लेकर 
अपने कुल को कलकित होने से बचाया, दुराचारी आतताइयों को छलकर 
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अपने पातिमत धर्म की रक्षा की और अनेक कष्ठों तथा यातनाश्रों को 
मोगते हुए मी ये अपने पविन्न पथ से विचलित नहीं हुई | इन्होंने संसार 
की सम्पदा को अपने पैरों से ठुकरा दिया तथा रुचार की कोई भी शक्ति 
इन्हें चाँदी श्जौर सोने के जाल में नहीं फैठा सकी। कुसुमा देवी श्रोर 
भगवती देवी के लोकोचर चरित्र से कौन परिचित नहीं है जिन्होंने श्रपनी 
अलोकिक चातुरी तथा साहस के द्वारा श्राततायी मुगल सरदारों से भ्रपना 
पिण्ड छुड़ाकर, अपने प्रायों फो निछावर कर, दिव्य चरित्र का परिचय 
दिया हैं । 
प्रोषित्ततिका किसी सुन्दरी त्री को देखकर कोई बटोह्दी उस पर 
मोहित हो जाता है और उसे चहुमूल्प सोना, मोती श्रादि देकर उसके 
सर्तीत्व को खरीदना चादइता है । परन्तु वह सुन्दरी कद्दती है कि ए. बठोही ! 
तुम्हारे सोने में ग्राग लग जाय श्रौर मोतियों में वद्न पड़े | दुनियों. 'सतः 
(सतीत्व) छोड़ने से 'पत? (प्रतिष्ठा) नहीं रहती ।१ 
वटोहदी घन का लालच देते हुए कहता है कि :-- 
“उशल्ल भरि सोना लेहु, मोतिया से माप मरू, 
जाति छाद़ि मोरे संग लागहु रे की |” 
इस पर सती स्त्री उसका मुंहतोड़ जवाब देती हुई कहती है कि :-- 
“आझागि लागो सोनवा बनर परे मोतिया रे, 
सत छोड़े फटटसे पत रहदिएँ नु रे को । * 
पुत्र जन्म के एक गांत में क्ली की सतीत्व रक्षा के साथ ही उसका 
अदम्य उत्साह एवं श्रलीक्षिक पराक्रम दिखलाया यया है। नदी के पार जाने 
के लिए किसी रही द्वारा नाव माँगने पर कोई कामुक मल्लाह उसे हार 
ओर अ्ँगूठी देने का लालच देकर व्यभिचार का प्रस्ताव करता है। बह 
सती छ्ली इस प्रस्ताव को पैरों से ठुकरा कर, नदी को सैर कर, पार चली 
जाती है | लौठती बार वह श्पने भाई को इस दुष्द मल्लादइ की साल सत्य 
कर उसमें भूसा मरवा देने का श्रादेश देती है। :-- 
#श्ररिया लगाऊ तोरो, मुदरी चजर परे तिलरो, 
भर >८ ८ 
जाते हि ददया भरकेलिन ला टन पिरत संग 
केवटा खालवा बहाय मूसा भरतेके जयन मुप सासेके !!! 
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इसी प्रकार सती स्त्रियों की अ्रमर कद्दानी लोक-गीतों में पाई जाती 
है। उनके अलोकिक सतीत्व के ज्वलन्त उदाइरुणों से लोक-कथायें 
भरी पड़ी हैं । 

माता और पुत्री 

यद्यपि माता का स्नेह पुत्र के प्रति असीम होता है परन्तु पुत्री भी 
उसे कुछ कम प्यारी नहीं होती | लोक गीतों में माता का प्रेम पुत्र की 
अपेक्षा पुत्री में श्रधिक दिखाई पड़ता है। पुत्री के पैदा होने तथा उसके 
विवाह में कितना ही कष्ट क्‍यों न उठाना पड़े, माँ का प्रेम से परिपूर्ण हृदय 
इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं करता और वह पुन्नी से बड़ा प्रेम करती हैं। 

गवना के गीतों में पुत्री के बिदा होते समय माता के प्रेम का 
फौबारा फूट्ता हुआ दिखाई देता है | बिदाई के समय पुत्री के लिए माता 
की व्याकुलता और उसके वियोग के कारण अनवरत रोदन करने की चर्चा 
का उल्लेख करुण रस के प्रसग में किया जा चुका है। 

पुत्री को जब ससुराल में कष्ट होता है, उसका जी वहाँ नहीं लगता 
तत्र वद माता के अतिरिक्त किसी से भी अपने दुःख का प्रकाशन नहीं 
करती । पावेती जी ससुराल के कष्टों को अपनी माता से निवेदन करती हुई 
कहती हैं कि ए माता | शिव जी के लिए. माँग पीसते पीसते भेरा द्ाथ घिस 
गया है श्रौर घतूर मलते मलते छृदय व्याकुल हो गया है ।१ 

“सं गिश्रा पीसत ए आमा, दथवा खिश्रदत्ते 
घतूर मज्त एप आमा नियरा अकुलइले |? 
भाई और वहन 

भाई और बहन के विशुद्ध, सात्विक, दिव्य और अ्रलौकिक प्रेम का 
जो वर्णन लोक गीतों में उपलब्ध होता है वैसे आदशा प्रेम की प्राप्ति 
अन्यत्र दुलम है। 

भाई बहन के घर गया है। वह अपनी सास से पूछती "है कि 
मैं अपने भाई के लिए क्‍या क्‍या भोजन बनाऊँ १ दुष्टा सास कदन्न (कोदों, 
साँबा) का नाम लेती है | इस पर क्रोधित होकर वह कद्दती है कि तुम्दारे 
कोदो, साँवा में आग लग जाय और अपनी सास की इच्छा के विरुद्ध वह 
''समती चावल का भात और मूँ ग॒ की दाल बनाती है। बह पूढ़ी और 
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पालक का शाक भो बनाती है तथा सारी सामग्री फो सोने के याल में 
परोसकर भाई को भोजन कराती है ।* 
भाई का झागमन वहन फे लिए उत्सव का अवसर द्वोवा है| कोई 
बहन कहती है कि श्राज भेरा माई आया है। श्रतः मेरे हृदय में अ्रत्यन्त 
असन्नता है। ए माथ्नि | तुम गीत यावों | ए मेरी खास ! हुम मेरे भाई के 
ओजन के लिए पूड़ी बनाओ ।* 
परे आरे जोसिन भाटिन सब कोई गावहु हो । 
मोरा जियरा भइल वा हुलास, वीरन मोर थ्ावेले हो | 
ग्रारे भारें सासु बदुइतिन करहिया चढावहु दो , 
भ्राज़् मारा जियरा हिलोरे, 
चीरन मोर श्रावेले हो ।* 
चहन का आतुृस्नेह रुचा शोर साक्रय ह। दासा क द्वारा जब उसे 
समाचार मिलता है फि उसका भाई थ्रा रहा है तब वह अत्यन्त उत्करणिठित 
दोकर अ्रदारी १र चढ़ जाती है। काठे के मरोखे से वह अपने भाई को 
देखती है जो वेला के ने खड़ा है| बह अपनी सास से चादर माँगकर 
भाई से मिलने के लिए चल पड़ती है [--- 
“जिरदी से वहिनी जे चितवे, 
यीरन बेइलि नीचे ढाढु । 
देहु न साखु मोरी ध्यपनी उद्रिया 
दीौरन मिलन हस जाइबि ॥ ) 
भोजपुरा सम एक कहावत आत्तद्ध ६ ॥क 'भाइ के चोट अ्रबरु केहनी 
के घाव न सहाला” श्रर्थात्‌ माई श्लोर कुदनी का चोट अ्सष्म द्ोता है। 
इससे पता चलता है कि वहन के हृदय में भाई के प्रति कितनी करुणा, 
क्तिना प्रेम और कितना स्नेह है । 
भाई और बहन का ग्रेम शन्योन्याश्रवः है। भाई भी अपने प्रेम की 
अख़लि बहन को अप करता हुआ दिखाई पड़ता है | राजा गोपीचन्द जब 
ससार को छोड़कर जोगी दो जाते हे तब उनकी माता कटती है कि बेटा ! 
तुम सके जगह जाना परन्तु श्रपनों बदन के पास मत जाना | इस पर वे 
उत्तर देते ह किर्मा! में कहीं भले द्वा नजाऊँ परन्तु बहन फे यहां 
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अवश्य जाऊँगा। इससे गोपीचन्द के, अ्रपनी बहन के प्रति, प्रगाढ़ प्रेम का 
पता चलता है | बद्विन के विदाई के अवसर भाई के लगातार रोने से 
उसके अ्सुश्रों से पैर तक धोती के भींगने का उल्लेख गत पृष्ठों में किया 
जा चुका है। 

सचमुच ही लोक गीतों में भाई और बहन के अलौकिक प्रेम का 
जो चित्रण किया गया है वह अनुपम और अद्वितीय है | 


सास-पतोहू 
लोक साहित्य में जद्ाँ पिता-पुत्र, माता-पुत्नी, (पति-पत्नी और माई- 
बहन का लोकोत्तर प्रेम दिखाई पड़ता दे वहाँ सास-पतोहू, ननद-मावज 
और विभिन्‍न सपक्षियों का पारस्परिक व्यवहार अत्यन्त कठ्ठ ओर विषमय 
उपलब्ध होता है । लोक-गीतों में सास सदा “दरनियाँ? (दारुण ) विशेषण 
से सम्बोधित की गई है | सास अपनी पतोहू से कु बचन बोला करती है 
जो विष में बुके वायों के समान हृदय में प्रवेश करते हैं। वह पतोहू से 
कद्दती है कि तुम किसकी कमाई खाओगी £ क्‍योंकि तुम्हारा पति परदेस 
चला गया है | 
“सासु मोर बोलेखी बिरदिया, 
तू केकर कमइया खड्बू ए राम (? 
सास केवल कठ्ध बचन ही नहीं बोलती बल्कि वह पतोहू को शारीरिक 
कष्ट भी देती है। वह बधू से इतना अधिक घर का काम करवाती दै जिसे 
वह करने में असमर्थ है | वह उससे बर्तन मेंजवावी है ओर वह गहरे कुर्ये 
से पानी भरवाती है |* बधू की यह गाथा कितनी म्मस्पर्शिनी है। 
कई सन कूटो सहय!, कई सन पीसीक्ता द्ो ना । 
भइया कट्ट रे मन रीन्द्ीला रसोइया हो वा ॥ 
सासू खॉँची भर यासना मेंजावेले हो ना। 
साखस्‌ू पनिया पताल से भरावेत्ने हो ना॥? 
सास अनेक छोटी छोटी बाता को लेकर बहू क चरित्र पर सन्देह 
भी करने लगती है इस प्रकार वह अ्रपने “दरुनियाँ? विशेषण को चरितार्थ 
करती हुई दिखाई पड़ती है । 
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ननद और भावज 


ननद और भावज का सम्बन्ध भी सास औ्लौर पत्तोह की अपेन्षा छुछ 
कम विषाक्त नहीं है | ननद अपनी माँ श्ौर भाई से मावज की शिकायत करती 
हुई पाई जाती है । वह बात वात में भावज पर व्यज्ञ वाण छोड़ती है जो मर्म 
को भेदने वाले हैं। ननद और भावज का यह मकंगड़ा कुछ नया नहीं है। 
यह चिर काल से चला आ रहद्ा है। सस्कृव के किसी कवि ने दुष्ठा सास 
ओर मर्म-मेदन में पढ़ ननद का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है। कोई स्त्री 
अपने दु.खों का वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि :--- 
“शवस्न : पश्यति नेव पश्यति यदि अर भंगवर्फ़े छुणा, 
मर्मप्छेदपट॒ प्रतिष्षणमस्तौ ब्रुत्ते ननान्दा बच । 
अन्यासामपि कि ब्रमीमि चारितं स्सख॒त्या मनो वचेपते, 
कान्त' स्निग्धदशा विज्ञोकयति सामेतावदागः सरिदि |? 
इस इलोक में मन को कठु वचनों के द्वारा हृदय रूरी ममस्थल 
न्‍को मेदन करने में चतुर कहा गया हैं । यह विशेषण ननद के लिए उपयुक्त 
ही है। इसकी पुष्टि लोक-गीतों से पूर्ण रूप से होती है। 
सौतिया डाह 


सीतिया डाह बड़ी घुरी चीज होती है। एक देहाती कहावत है कि 
काठ की भी सौत अ्रच्छी नहीं लगती | फिर यदि सजीव सौत घर में श्रा 
जाय तो कहना द्वी क्या * गृह की शान्ति नष्ट हो जाती है श्रौर घर सौतों के 
लड़ने का अखाड़ा वन जाता है। लोक-वगीतों में एक सौत के द्वारा दूसरी 
को विष खिलाने का भी उल्लेख पाया जाता है | आज भी इस सम्पन्ध में 
अनेक हत्यायों की कथा सुनने में श्राती है जो कुछ अस्वाभाविक नहीं है। 
सौत की कल्पना भी दूसरी स्त्रियों को दुःखदायी होती है। बह 
उसके प्रतीक से भी घुणा करने लगती हूँ। प्रियतम के अ्घरों को स्पर्श 
करने के कारण वशी सपत्नी की प्रतिनिधि हैं। कोई स्त्री कहती है कि :--.. 
“राज़ा के वंशी सेजरिया पर बाजे, 
सवतिया इोके सुनवि राउर यंशी।॥? 
एक भूमर में सपत्नी की चिन्ता के कारण नींद न लगने का उल्लेख पाया 
जाता है।* 
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“ज्ञागति नाहीं निनिया ए राजाजी 
बायें सूतलि बा सव्तिया ए राजा जी, 
लागति नाही निनिया ए राजा जी |?! 
सौतिया डाह कमी कमी उग्र रूप मी घारण कर लेता है। पहले 
तो सो्तें आपस में वाग्वाणों का ही व्यवहार करती है परन्तु जब यह शस्त्र 
सफल सिद्ध नहीं होता तब हाथा-पायी की भी नीबरत आ जाती है ।निरवाही 
के एक गीत में दो सौतों के आपस में मोंटा-मॉंटीवल ( सिर के बालों को 
पकड़ कर जोरों से खीचना ) करने का बड़ा दही सजीव चित्रण किया गया 
है जिसकी केवल एक दो पक्तियाँ ही यहाँ पर्याप्त है ।? 
उढ़री वियद्दि करे स्लोटी क मोटा हो ना, 
राप्ता राजा बेठि ढेहरी सँखे हो भा।? 
एक दूसरे गीत में कोई वहू श्रपनी सौव--जो सुनारिन है--की हत्या करने 
के,लिए सास से छूरी श्रोर कठारी मॉग रही है |' 
“दृहु ना सासु हो छुरिया कटरिया, 
कतत् कट्ट धलबों सोनारिन हो ।” 


(ख) आध्िक पक्ष का चित्रण 


लोक साहित्य में साधारण जनता के सामाजिक जीवन के चित्रण 
के साथ ही आधिक पक्ष का चित्राफन मी उपलब्ध होता है | जहाँ ग्रामीण 
जीवन में सुख श्रीर समृद्धि का सागर हिलोरे मार रहा है वहाँ घोर 
निर्धनता, द्दीनवा और दीनता का वीमत्स ककाल सामने दिखाई पड़ता है जहाँ 
देद्दत की दुनिया मे घन-धान्य ओर बैमव का साम्राज्य दिखाई पडता है 
वहाँ दुःख, गरीबी ओर भूख का मैरव नाद भी सुनाई पड़ता है | जहाँ कूमर 
के गीतों में सोने की थालो में भोजन करन ओर सुवर्णमय पात्रों से जल पीने 
का वर्णन उपलब्ध होता है वहाँ टूटी हुईं खाट और ठपकते हुए छुप्पर का 
मर्मस्पर्शी चित्रण इमारे हृदय को आकषित कर लेता है। कहने का तात्यय 
केवल इतना द्वी है कि सुख-दुःख, आशा-निराशा, विलास-बैमव और 
दैन्‍न्य-दीनता के उमय पज्षों का वर्णन लोक-साहित्य में पाया जाता है। 


9 ब्रिपाढी--छविता कौमुदी भाग € पुृ० ४०३ 
२ हु॒र्गाशंकर सिंइ--मो० जल्ो० गी० क्० र० घृ० २०६ 


लोक-साहिस्य में जोक संस्कृति का चित्रण २३४- 


' निर्धनता का वर्णन 
कोई निर्धन तथा दुर्शख्लया सत्रीगीतों के माध्यम से अपने दुख 
तथा गरीत्री का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरा छप्पर टूटा हुआ है 
और वर्षा की बूर्दें टपक रही है | मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मेरा 
जेठ श्रपना बेंगला छवाता है और मेरा देवर चौपाल छुवाता है | उस स्त्री 
के घर को मला कोन छुवायेगा जिसका पति परदेस में है | इस गीत में 
दुःखिया स्त्री के निधन जीवन का मर्मस्पर्शों चित्रण प्रस्तुत किया गया है | 
यह श्रवधो लोक-गीव निम्नांकित है ।१ 
“रही मड्इया घुनिया टपकड रे | 
के सुधि लेबे हसार ? 
जेठा छुबावदई भआपन बेगलवा, 
देवरा छुवावे चौपार !? 
हमरा मंदिलवा केक न छुबावे 
ज्ञकर पियवा विदेस |? 
इसी प्रकार कोई मोजपुरी गरीब स्त्री विलाप करती हुई कहती है 
कि मेरा पति तो पूर्व देश---बं॑गाल--में व्यापार करने के लिए जा रहा है 
अब भेरे ऊँजडे हुए घर को कोन छुवावेगा (९ 
“पिया जे चलेले पुरुष बनिजरिया 
से केइ रे छुदहेँ ना, मोरा उमडुल बंरलवा 
से केइ रे छुटहें ना।? 
गाँवों में गरीबों के लिए न रहने को झोपड़ी है ओर न पहनने को 
वस्त्र | उपयुक्त गीत को स््री ऐसी ही गरीबी की मूर्विमान्‌ अतिनिधि है। 
हमारे गाँवों में निवास करने वाली अगाणत अभागिन खि्रयाँ इसी प्रकार 
थोड़ी-थोढ़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तड़प तड़प कर रद जाती 
है | उनके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं | 
महधता के कष्टों से पीड़त कोई आमीण युवा कह रहा है कि मैंहंगी 
के कारण पेट की ज्वाला से पीड़ित होने से “विरह्य! का गाना भूल गया। 
अब कजरी और कबीर का गाना भी अच्छा नहीं लगता । झुन्दरी युवती के- 
उमरे हुए यौवनों को देखकर अब भेरे दृदय में पीड़ा नहीं होती +--- 
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€ मेँहंगी के मारे विरद्दा बिसरिगा, 
भूलि गइली कजरी, कबीर । 
देखि के गोरी के उभरल जोबनवा, 
अब उठे ना करेजवा में पीर ॥7 
सचमुच पेठ की मार बड़ी जबरदस्त मार होती है । जब पेट खाली 
होता है तब साहित्य-सगीत की चर्चा सूखी मालूम पड़ती है। इसी तत्थ की 
अभिव्यक्ति आभीर युवक ने बड़ी स्पष्टता से की है। 
सस्कृत के किसी कवि ने ग्रामीण जीवन की गरीबी का चित्रण 
सहृदयता की तूलिका से किया है जिससे उसका जीता जागता चित्र हमारे 
सामने प्रस्तुत हो जाता है। 
“बृद्धोसन्ध' पतिरेष मत्यकगतः स्थूणापशेष गृहम्‌, 
कालो5भ्यण जज्ञागम कुशलिनी पुम्रस्य पार्ताउपि नो | 
यस्नात्संखिततैज् विन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुल्ता; 
इष्ट्धा गभ'मरालसां निमवधू श्वत्न ः चिर रोदति ॥” 
गैंवई की गरीजत्ी का नगा चित्र हमें उस निरवाही के श्रवधी गोत में 
दिखलाई पड़ता है जिसमें कोई बहन अपने कष्टों का हृदय विदारक वर्णन 
अपने प्यारे भाई से करती है | वह्द कहती है कि “भैया ' मुझे न मालूम 
कितना मन धान कूटना पड़ता है, कितना मन गेहूँ पीसना पड़ता है और 
कितने मन की रसोई बनानी पड़ती है। इसके बाद बहुत सा बर्तन माँजना 
पड़ता है तथा बहुत दूर के कु्ये से पानी खींच कर लाना पड़ता है। सब 
लोगों के मोजन करने के पश्चात्‌ जब खाने की मेरी पारी श्राती है तब मुमे 
सबसे छोटी रोटी खाने को मिलती है। इसमें से भी ननद के लिए कलेवा 
रखना पड़ता है, कुछ अंश देवर को देना पड़ता है। फिर कुत्ते और बिल्ली 
को भी कुछ माग देना जरूरी है| कपड़ों की भी दशा यही है। दूसरों के 
द्वारा व्यवहार में लाया गया वस्त्र मुके पहिनने को मिलता है | इसमें से भी 
ननद के लिए, श्रोढ़नी देनी पड़ती है। देवर का लैंगोटा इसी कपडे से 
चनाया जाता है | शेष कपडे से में किसी प्रकार अपना तन ढकती हूँ |?१ 
उपयु क्त गीत ग्रामीण जीवन की नि्घंनता की पूर्ण रूप से व्याख्या 
ही नहीं करता अपितु भाष्य का भी काम करता है। 


१--ब्रिपाठी--क० कौ० भाग < ( प्राम गीत ) 
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किसान-जोवन की साध 


भारतीय किसान का जीवन बड़ा सीदा-साधा और सरल होता है। 
वह थोडे ही में सन्तोष प्राप्त कर लेता है । अतएव' उसका जीवन सुखी होता 
हैं। विद्वानों ने कहा है कि 'सन्तोष परम सुखम? अर्थात्‌ सन्‍्तोष ही सबसे 
बड़ा सुख है । कृषक का जीवन सन्तोष का उत्कृष्ट तथा मूर्तिमान्‌ उदाहरण 
है । एक मारवाड़ी गीत इस प्रकार है-. 
““उठ्े ही पीरो होय उठे ही सासरो 
अथूरें होय न खेत चवे न आसरो । 
नाढा खेत नजीछक जड़े खोलणा 
इत्तना दे करतार फेर नहीं बोलणा ॥। 
जिसका भाव यह है कि किसान फेवल यह चाहता है कि उसके 
पिता का घर और उसकी ससुराल एक हो गाँव में हो, खेत पश्चिम में हो, 
मोपड़ी वर्षा के दिनों में चूने ( प्पकने ) वाली न हो । तालाब खेत के 
पास ही हों जिससे बैलों को पानी पीने के लिए! दूर न जाना पडे | यदि 
मगवान्‌ इतना दे दे तो उससे और कुछ नहीं माँगना है | इस गीत से पता 
चलता है कि किसान के जीवन की साध, उसके जीवन का उद्देश्य क्या 
है | उसकी आवश्यकतायें कितनी सीमित हैं। “सुत्तनिषपातः में इसी प्रकार 
का एक गीत ( गाथा ) पाया जाता है :-- 
“'पकक्‍्कद॒नों दुष्खीरोहमस्मि 
अनुतीरे मधिया समानवासो ! 
छुत्ना कुटि.. आहिलोगिनि 
अ्थ चे पत्थयसी पचस्स देव ॥7? 
अर्थात्‌ मेरे यहाँ भोजन प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध है। मेरे घर में दूध 
देने वाली गायें हैँ। में नदी के किनारे अपने कुठम्बियों के साथ एक घर 
में रहता हूँ । मेरा घर अच्छी तरह से छाया गया है जिससे चूने का डर 
नहीं है। मेरे यहाँ जलती हुईं आग मी मीजूद हे। अतः हे देव ! तुम 
जितना चाहो बरस लो | इस गीत में जो अलौकिक ओज, जो श्रद॒म्य 
उत्साह, संतोष की ज्वलन्त भावना, विपत्तियों के प्रति चुनौती और जीवन 
के प्रति जो उच्चो आस्था विद्यमान है वह्दी लोकगीतों की आधार-शिला है | 
आमीण जीवन की सादगी ओर सरलता की प्रशंसा संस्कृत साहित्य 
रद 
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में मी उपलब्ध द्वोतो है । देहाती दुनिया को सरलता पर मुग्ध होकर कोई 
कवि कहता है कि हैे सुन्दरी ! गवैंई के लोग बड़े सुखी हैं। वे साठी के 
चावल का मीठा भाव खाते हैं, सरसों का शाक और मीठी सजाव दद्दी का 
स्वाद लेते हैं। इस प्रकार बे थोड़े से ही व्यय में मीठा तथा स्वादिष्ट भोजन 
करते हैं। हिन्दी के किसी कवि ने आमीण जीवन का वर्णन करते हुए 
ठीक ही कहा है कि -- 
“थोढे में निर्वाह यहाँ है 
ऐसो सुविधा और कहाँ है ।”? 

किसान का जीवन सचमुच ही बढ़ा सीधा ओर सरल है तथा उसका 

ससार न्यूनतम आवश्यकताओं से बना हुआ दै। 


धार्मिक जीवन की कलक 


लोक साहित्य--विशेषकर लोकगीतों--में सामान्य जनता की धार्मिक 
परिस्थिति का चित्रण उपलब्ध होता है | यद्यपि नयी सम्यता तथा शिक्षा 
के चाकचिक्य के कारण हमारी प्राचीन धारणाओं और विश्वासों में परि- 
बर्तन होने लगा है परन्तु लोक सस्क्ृति की सरिता ञआ्राज भी अपनी 
अक्षुण्ण गति से प्रवाद्वित हो रही है | ग्रामीण स्रियाँ आज भी उसी प्रकार 
से त्रत रखती हैं ओर अपनी श्रमीष्ट कामनाओ्रों की सिद्धि के लिए देवताश्रों 
की पूजा करती हैं जिस प्रकार से प्राचीन काल में की जाती थी | पुरुष वर्ग 
भी अपनी धार्मिक मावनाओं और विधि-बिधानों को सेंजोकर थाती के 
समान सुरक्षित रखे हुए हैँ | यही कारण है कि भारतवर्ष में अनेक राजनैतिक 
उथल-पुथल हुए, अनेक क्वान्तिर्याँ हुई परन्तु हमारी धार्मिक विचार-धारा 
में कुछ परिवर्तन नहीं हुश्रा ) फलता लोकन-साहित्य में जनता के धार्मिक 
जीवन का सजीव चित्रण अकित किया गया है। 


विभिन्न देवताओं की पूजा 

लोक गीतों में जिन प्रधान देवताश्ों की पूजा का उल्लेख पाया 
जाता है उनमें शिव जी सबसे अ्रधिक प्रचलित हैं। मगवान्‌ शिव देवता 
के रूप में ही चित्रित्त नहीं किये गये हैँ बल्कि वे एक साधारण पति के रूप 
में भी दिखाई पड़ते हैँ | इनकी पूजा प्रति गाँव में की जाती हैं। कोई 
भक्त ज्री कइती है कि ए सखी ! शिव फे मन्दिर में दर्शन करने के लिए 
चलो | कोई इनके मन्दिर में श्रक्षत चन्दन चढाता है और कोई लाल चूनरी 
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चढाकर अपनी श्रमीष्ट सिद्धि को प्रार्थना करता है। " स्लियाँ षष्ठी माता 
की पूजा कार्तिक मास में किया करती हैं। यह वास्तव में सू् की ही 
उपासना है । पुत्राभिलाबिणी कोई सत्री भगवान्‌ सविता से प्रार्थना करतो 
हुई कहती है कि हे मगवन्‌ ! मैं आपको शअ्र्ज्य प्रदान करने के लिए कब से 
खड़ी हूँ | अतः मेरा पैर दू खने लगा है ओर कमर में पोड़ा द्वो रह्दी हे । 
अत; आप शीघ्र उदय लोजिए जिससे मैं अ्रव्य प्रदान कर सके | * 
“गांडवा दुखड़ते रे डाढ़वा पिरइले, 
कबले जे बानों दम ठाढ़ । 
आरे हालो ह्वाज्ञी उस ए श्रदितमल, 
अरघ दिश्लाउ ॥7? 
कोई ञ्रो कदती है कि हे भगवन्‌ ! में श्रधिक्र पुत्रों को नहीं चाइतो। 
केबल पाँच पुत्रों को प्राप्त कर ही सन्तुष्ट दो जाऊँगो। वह सय की पूजा 
के लिए श्रक्षत और शोतल जल लिए, हुए है जिससे सूर्य को अर्थ्य 
दे सके [* 
* स्खोइछा पअछुतवा गहुबवा जुढ पानी; 
चलली कवन देई अदित मनावे । 
थोरा नाहीं लेबों आदत बहुत ना मागिले, 
पॉब पुतर भ्रादित प्रा के दिद्विती ॥” 
मारवाड में अ्रनेक देवी-देवताओं के गीत गाये जाते ई जिनमें 
हनुमान्‌ और भेरव (भैरूँजी) अविक प्रसिद्ध हैं | कोई मारवाड़ी भक्त कहता 
है कि वात्रा चजरग की मूर्ति बड़ी भव्य है। कमर में लाल लेंगोटा और 
माथे पर सिन्दूर का तिलक है। वावा त्जरण आसन लगाकर बैठे हैं । 
अपने ब्रह्मचय के प्रताप से वजरग जी ने रावण की अ्शोक-बाटिका को 
विध्वस्त कर डाला ओर राजा रामचन्द्र जी के कार्य को सिद्ध किया। 
माता अंजनी की कोख धन्य है जिपफने हनुमान जैमे पराक्रमो पुत्र को 
जन्म दिया ।४ 
“ज्ञाल लेंगोटो तिज्ञक सिन्दूर को 
बैठ वजरंग चबरासण ढाल | 
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वार बिधुस्था, क्षंका दलसली 
सारया राजा रामचन्द्र का काम | 
घन माता अजनी की फूष, 
झण जायो हणद॑ंत पूत ॥? 
घावा बजरंग रो दगलो हद चण्यो ॥'! 
लोक कथाश्रों में देवी-देवताशों की पूजा का वणन बहुशः हुआ है। 
इन कथाओं में पुत्र की प्राप्ति, घन के लाभ तथा बच्चे की नीरोग- 
कामना के निमित्त काली माई, इनुमान्‌ (महावीर) और सत्यनारायण बाबा 
की अनेक मनौतियाँ मनाई जाती हैं | भूत-दूत की पूजा का उल्लेख भी 
स्थान-स्थान पर किया गया है । आमीण जनता का जीवन धर्म से 
शोत प्रोत है जिसका दर्शन लोक-गीत और कथाओं में सबंत्र पाया 
जाता है। 
बसुधेव कुठुम्बकम्‌ की भावना 
लोक साहित्य में स्वभूतह्ििताय ओर सर्वजनसुखाय की भावना 
प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। गाँवों में परोपकार के लिए कु्बाँ खोदवाने, 
तालाब बनवाने ओर बाग लगवाने की प्रथा चिरकाल से चली भरा रही 
है | ऐसा कार्य जिससे दूसरे मनुष्यों को सुख मिले ग्रामीण लोगों को अधिक 
प्रिय होता है। एक लोकगीत में यह भाव व्यक्त किया गया दे कि कुआँ 
खोदने का फल यहद्द हे कि पानी मरने वाली पनिद्दारिनों की भीड़ लगे १ 
आम के पेड़ो को लगवाने का उद्देश्य यह है कि वटोद्दी मन चाहा फल 
तोड़ कर खाया करें| तालाब बनासे की सार्थकता इसमे है कि मनुष्य, 
पशु, पक्षी सभी इसके शीतल का जल का उपयोग कर आनन्द लाभ करें । 
स्त्री जन्म की सफलता इसी में मानी जाती है |क उसकी गोद पुत्र-रत्न से 
मुशोभित होती रहे । 
इस गीत में ग्रामीण सस्कृृति का सुन्दर चित्रण किया गया है | 
हमारी ग्राम-सस्कृति इन्हीं श्रादर्शों के सहारे सहस्त्रों वर्षों से अक्षुश्ण रीति से 
चली आरदी है | ऊपर उल्लिखित गीत में स्वजनसुखाय की भावना व्याप्त 
है जो हमारे हृदय में 'सव॑उ्त्र सुखिन सन्तु, सर्वे सनन्‍्तु निरामवा. की उदात्त 
भावना को जागरित करती है । लोक सीतों में अ्रस्तर्निविष्ट मगल की यह 
प्रवृत्ति ससार के कल्याण की आ्राधार-शिला है । 
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राष्ट्रीय जीवन में लोक-साहित्य की महत्ता 
किसी देश के राष्ट्रीय जीवन में लोक-साहित्य का महत्व अत्यधिक 
है | यदि इसका सम्यक्‌ सरक्षण एवं अनुशीलन किया जाय तो हमारे साहित्य 
की भीवृद्धि होगी। इस मौखिक साहित्य में घसं, समाज तथा सदाचार 
सबघी अ्रमूल्य सामग्री भरी पड़ी है | इसके साथ ही स्थानीय इतिहास और 
भूगोल संबंधी बातें भी उपलब्ध होती है।माषा शाञ््री के लिए तो यह 
साहित्य रज्ञाकर के समान है जिसमें गोता लगाने पर उसे अनेक अनमोल 
मोती प्राप्त दो सकते हैं। जिन देशों या जातियों में लिखित साहित्य 
उपलख्ध नहीं होता वे अपने मौखिक साहित्य पर ही गव॑ करते हैं । 


लोक साहित्य के महत्व को हम साधारणतया छः भागों में विभक्त 
कर सकते हैं-- 


१ ऐतिहासिक महत्त्व 

२, भौगोलिक-आर्थिक महदत्त् 

३, सामाजिक मद्दत्व 

४. धार्मिक महत्त्व 

५. नैतिक महत्त्व 

६ भाषा-शास्त्र-सबधी महत्त्व 

इनका वर्णन सक्तेप में ऋ्रम-पूवक यहाँ उपस्थित किया जाता है! 

१--ऐतिहासिक महत््त 

लोक साहित्य में इतिहास की प्रचुर सामग्री मरी पड़ी है जिनके सम्यक्‌ 
अध्ययन तथा अनुसन्धान से इमारा ऐतिहासिक माण्डार भरा जा सकता है। 
लोक-गीतों तथा गाथाश्रों मे स्थानोय इतिहास का पुट बढ़ा गहरा है जिनके 
उद्घाटन से हमारे विलुप्त तया बिस्म्ृत इतिद्दास पर पूर्ण प्रकाश पढ़ सकता है 
तथा बिखरी हुई इतिहास की अनेक कड़िया जोड़ी जा सकती हैं | उत्तर प्रदेश 
के बलिया जिले में हल्दी एक छोटा सा गाँव है जहाँ कुछ काल पूर्व हैहदय- 
वशी ज्ञत्नी राज्य करते थे, जिनके वशन आज भी मौजूद हैं। इन राजाश्रों 
की बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के डुमर्सैव के राजघराने से बड़ी तना- 
तनी रहती थी । बलिया जिले के बैरिया नामक गाँव के निवासी एक भूमि- 
हार जर्मीदार थे जिनका नाम बहोरन पाण्डेय था। म्रे हुमराँव के राजा के 


२४६ क्ोक-सादित्य की मूसिका 


मैनेजर थे | एक बार बह्देरन पाण्डे पालकी में बैठकर हल्दी गाँव से 
होते हुए कहीं जा रहे थे | उस समय ग्रामीण बालकों को खेल में गाते हुए 
इन्होंने यह सुना कि :-- 
“राजा भइले रछुली, बद्दोरन मइसते घुनिया । 
मारेले दलरा॑जनदेव, दल्फेले दुनिया।॥। 
अर्थात्‌ डेमराब के राजा रजुली--बहुत छोटा--हैं और बैरिया 
के जमींदार बद्दोरन पाण्डे जुलाहा--घुनिर्या--हैं। हल्दी के राजा 
दलगजनदेब के प्रताप के कारण सारी पृथ्वी काँपती है। लड़कों के इस 
गीत को सुनकर बद्दोरन पाणडे बडे ही क्रुद हुए और उन्होंने डुमराँव के 
राजा से बच्चों के गीत की कथा कह सुनाई | इस गीत को सुनते ही डुमर्राव 
के राजा शअ्रत्यन्त क्रोचत हो गये और उन्होंने हल्दी करे राजा के ऊपर 
आक्रमण कर उनको परास्त कर दिया | 
यह एक स्थानीय घटना है जिसमें हल्दी ओर इुमराँव के राजाओं 
के पारस्परिक सघर्ष का पता चलता है। 
जोनपुर जिले के कोइरीपुर गाँव के पास चोदा नामक एक गाँव है 
जहाँ सन्‌ १८५७ ई० में सिपाही-विद्रोह के अवसर पर अग्रेजी फौजों के साथ 
प्रतापगढ़ जिले के काला कॉकर स्थान के विसेनवशी राजा से घोर युद्ध 
हुआ था ।* अब भी इस गाँव के आस पास इस युद्ध के सब॒ध में लोक 
गीत गाये जाते हे जिसकी एक कडी इस प्रकार है --- 
“दाले कॉकर के बिसेनवा, 
चोॉदे गड़े वा निसनवा ? 
मुगलों के शासन काल में किस प्रकार इस देश में अशान्ति एब 
दुव्यंवस्था थी इसका चित्रण अनेक लोक-गीतो में पाया जाता हैं | तुर्को 
की विपय लोलुपता तथा स्वेच्छाचारिता की गूज इन गीतों में खूब सुनाई 
पड़ती है। किस प्रकार छुसुमा देवी ने मिर्जा साहत्र के श्रत्याचारों को 
सहकर भी अपने सतीत्व की रक्षा की थी श्रौर अपने चरित्र की ओजस्विता 
को प्रकट किया था यह गाँवों में श्राज मी बडे उत्ताह के साथ गाया जाता 
है | सती कुसुमा देवी का नाम इन गीतों में अमर है | मिर्जा नामक किसी 
तुर्क.सरदार की दुष्ट कुसुमा देवी के! लावण्य मण्डित शरीर पर पड़ी | 


१. लेखक फा निजी संग्रह 
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राष्ट्रीय जीवन सें ज्लोक साहित्य की मद्ी्ता २४७ 


वह उसे पाने के लिए वेचैन हो उठा। मिर्जा ने सती कुसुमा के पिता को 
कैदखाने की काली कोठरी में डाल दिया और कुसमा को जबरदस्ती पालकी 
में ब्रैठा कर अपने स्थान को ले चला । पितृ-परायण पुत्री नत्र रास्ते में जा 
रही थी तव उसने मिर्जा से अपने पिता के द्वारा बनवाये गये तालाब में 
पानी पीने की इच्छा प्रकट की | जच्र वह तालाब के किनारे जल पीने के 
लिए. लाईं गयी तब्र उसने जल में कूद कर अ्रपनी आत्म-हत्या कर ली और 
इस प्रकार पापी मिर्जा के कलुषित द्वा्ों से अपने को छुड़ा लिया । कुसुमा 
देवी का यह दिव्य चरित्र हमारे लिए आज भी नारीत्व के उत्कृष्ट महत्त्व को 
प्रदर्शित करता है | 
इस सुप्रसिद्ध गीत की कतिपय प क्तियाँ इस प्रकार हैं? :-- 
“तनियक डोलिया थमाश्रो मिरजवा, 
बाबा के सगरवा मुँहवा घोड्त हो ना । 
बाबा के सगरवा सुन्दर बढ़इल पनियों 
हमरे सगरवा पनियों पीयो हो ना॥ 
तोहरा सगरवा मिरजा नित्र उडि इोइहैं, 
वाबा के सगरवा दुरल्लभ होइदे हो ना । 
एक घूंट पियल्नी दूसर घूंट पियली, 
तिसरे में गई हैं तराई हो ना॥ 
रोइ रोइ जाज्ावा डल्ावे राजा मिरजा, 
फंसि आावे घोधिया सेवरिया होना। 
मुँहवा पहुका देके रोवे राजा मिरज्ञा, 
मोरे मुंह करिखा लगाबलू दो ना॥ 
सिए पे पगढ़िया बॉधघि हँसे भैया बाबा, 
दूनो कुल राखेड बह्िनी कुसुमा हो ना ॥?? 
इसी प्रकार से श्रनेक गीत ऐसे हैं जिनमें मुगलकालीन शासन की 
दिलाई और दुराचार एवं दुव्यंवस्था का वर्णन पाया जाता है| 
भोजपुरी मण्डल सदा से अपने “वीर बाँकुड़ों' के लिए. विख्यात है | 
& अतः शन्ुओं का मान मर्दन करने वाले वीरों की अनेक कहानियाँ गीतों 
में गाई जाती हैं| सन्‌ ५७ की क्रान्ति की चर्चा--जिसमें भोजपुरी सिपाहियों 
का विशेष हाथ था--इन गीतों में बिखरी पाई जाती हैं। वीराग्रणी बाबू 
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कवर सिंह ने जिस पराक्रम के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था वह इतिहास 
वेत्ताओं से अविदित नहीं है । गीतों में बर्णित इनके उत्कृष्ट बाहु-बल की 
कद्दानी सुनकर आज भी हमें रोमाश्व हो जाता है। केंवर सिंह की वीरता से 
परिपूर्ण इस गीत में उनकी बहादुरी का जीता जाग्रता चित्र उपस्थित किया 
गया है |१ इसके साथ ही सियाही विद्रोह सम्बन्धी अनेक घटनाओं पर भी 
इससे प्रकाश पड़ता है। 


“लिखि लिखि पतिया के भेज्न कचरसिंद, 

ए सुन अ्रमर सिंध भाय दो राम ॥ 

चमड़ा के टोड़वा दाँत से हो काटे कि 

छुतरी के घरम नसाय हो राम 0 

बाबू कंवर सिंह भाई अमर सिंह, 

दोनों अपने हैं भाव दो राम ॥ 

बतिया के कारण से चाबू क्ेघरसिंह, 

फिरंगी से रेढ़ बढ़ाय ही राम ॥ 

दानापुर से जब सजलक दो कम्पू 

कोहलवर में रहे छुथथय ट्वो राम !! 

ज्ञाख गोला तुहँ के गनि के द्वो मरिषों 

छोड़ वरहर॒वा के राज दो राम ॥ 

उपयुक्त गीत में जन-विद्रोह के एक प्रमुख कारण की ओर संकेत 
किया गया है। साथ दी कवर सिंद्द की सेना का दानापुर (पथ्ना) से चल 
कर कोहइलबर मे आने का उल्लेख पाया जाता है। 
सिपाद्दी-विद्रोह सम्बन्धी अनेक गीत उपलब्ध होते हैं जिनमें कहीं तो 

मेरठ के सदर बाजार में होने वाली लूट का वर्णन है तो क॒द्दीं श्रवघ की 
वेगमों पर अग्रेजों के द्वारा किये गये अत्याचार का उल्लेख है। अग्रेजों ने 
सन्‌ ४७ में वाजिद अली शाह से भ्रवध की गद्दी छीनकर उसे लखनऊ से 
निर्वांसित कर दिया था । इस दुःख से दुखी उसकी वेगमों का यह विलाप 
कितना हृट्य-द्वरावक है :--- 

“गलियन रालियन रैयत रोवे 


हटियन बनिया बज्ञाज्ञ रे। 
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उत्तरी भारत में गोपीचन्द की गाथा बहुत प्रसिद्ध है | बहुत दिनों तक 
लोग इन्हें अनैतिहासिक व्यक्ति समझते थे ओर इनकी कथा को कवि कल्पना 
की उपज मानते थे | परन्तु डा० ग्रियरसन ने प्रवल प्रमाणों के ्राधार पर 
यह प्रमाणित किया है कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे" | उन्होंने इनके निवास 
स्थान का पता लगाकर इनके सबंघ में बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री की 
खोज की है। 

महोत्रा के परमार राजा परमर्दिदेव की सेना के शुरमा आल्द्वा और 
ऊदल की वीरता से कौन परिचित नहीं है | जगनिक ने अपने “आल्हखण्ड? 
में इन ऐतिहासिक वीरों की गाथा गायी है| जगनिक की यह कृति आज उप- 
लब्ध नहीं है | यदि यह अन्थ मूल रूप में प्रास होता तो परमार तथा चौहान 
राजाओं के इतिहास की बहुत सी सामग्री प्रकाश में आ सकती थीं। यद्यपि 
आधुनिक काल में वर्तमान कवियों द्वारा रचित जो आल्द्खण्ड मिलता 
है उसमें बहुत सा अश “भट्ट भणन्त? के रूप मे है फिर भी उस कथा की 
ऐतिहासिकता में किसी को सन्दह नदी दो सकता। आल्हद्ा की कथा का 
निर्माण इतिहास की ठोस आधार-शिला पर हुआ है। 

२--भौगोलिक महत्त्व 

लोक साहित्य में भूगोल सबधी किसी विषय का सादड्भोपाड्ञ बिवेचन 
तो उपलब्ध नहीं होता परन्तु स्थानोय भूगोल के सम्बन्ध में बहुत सी बातो 
का पता चलता है | लोक-गीतवों में बहुत सी नदियों और नगरों के नाम 
पाये जाते हैं । भोजपुरी लोकगीतों में गगा, यमुना, सरयू (घाघरा) और 
सोन आदि नदियों के नाम बारम्बार आते हैं। शहरा में काशी, प्रयाग, 
अयोध्या, मिर्जापुर, पटना और जनकपुर का नाम अधिक मिलता है। 
पूर्व देश (बगाल) श्लौर मोरग देश का उलेल्ख भी कुछ कम नहीं हुआ है | 
'ढोला मारू रा दृद्? से अनेक नगरों की स्थिति का पता चलता है।*+ 
अ्राल्द्खण्ड? में तत्कालीन भूगोल सबधी बहुत सी सामग्री उपलब्ध होतो 
है | इसमे अनेक शहरों के नाम मिलते हैं जो किसी वीर या राजा से 
सबधित हैं | उदाइरण के लिए दिल्ली, कन्नौज, महोबा, उरई, कालपी, 
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माड़ौगढ़, बबुरीबन, दसहर पुरवा, वनरस, गाँजर, नरबरगढ़, नैनागढ़, 
पैरीगढ़, पथरीगढ़, खजुद्दागढ़, कजरीबन, बिठूर, ओर बौरीगढ आदि स्थानों 
का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है| 

इनके अतिरिक्त हरद्वार, हिंगलाज, गया, गोरखपुर, पटना, बँदी, 
राजगह और बंगाल का नाम भी इसमें आया है | आल्ट्खण्ड' में 
कुछ ऐसे छोटे छोटे गाँवों के भी नाम मिलते हैं जो श्रव या तो समय के 
प्रवाह में लुत हो गये अथवा इनका श्रव पता नहीं चलता । वास्तव में 
इस लोक-गाथा में इतने अधिक भौगोलिक नामों का उल्लेख हुआ है कि 
इनके बिषय में खोज करने पर एक पुस्तक का कलेबर भर सकता है। 
आवश्यकता इस बात की है कि भूगोल के शोधी विद्वान्‌ आ्राल्दा-कालीन 
भूगोल का अध्ययन कर इस गाथा में वणित स्थानों का पता लगावें। 

बिहुला में गीत में भी अनेक स्थानों का उल्लेख पाया जाता है जो 
भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


आर्थिक महत्त्व 

लोक-गीतों म॑ं जन-जीवन के आशिक पक्ष की काँकी भी दिखाई 
पड़ती है। गीतों और कथाओं में सोने का थाली में भोजन करने और 
आभूपणों की प्रचुरता का बर्शन उपलब्ध होता है। भोजपुरी कूमर के गीतों 
में सोने की थाली में भोजन परोसने का उल्लेख अनेक वार हुआ है। 
कोई स्त्री परदेस गये हुए पंत को लक्षित करती हुई कहती है कि :-- 


“सोने के थाली में जेदेना परोसलो, 
जेवना ना जें५ अलबला, 
बल्लमु कलकत्ता निकल्ल गयो जी 
चाल साफ करने की कंधी भा सान की बनी हुईं बतलाई गई है | 
चन्दन की लकड़ी के बने हुये पलग का वर्शन पाया जाता ह जो रेशम से 
बुना गया है। बच्चों को भुलाने के लिए जो पालना है वह चांदी का बना 
हुआ है जिसमें रेशम की डोर लगी हुई है | खाने के लिए बासमती चावल, 
मूँग की दाल, पुड़ी, पुआ आदि विभिन्न प्रकार के पकवानों का वर्णन है। 
एक गीत में तो बारात के खाने के लिए बनायी गई सैकड़ों मिठाइयों की 
लम्बी /लस्ट दी गई है जो सचमुच ही बड़ी झ्राकर्पफ और लुभावनी है" | 
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भोजपुरी का एक मुद्दावरा है--दूध से पैर घोना और घी से स्नान करना । 
इससे ज्ञात होता है कि देश में दूध ओर घी की प्रचुरता थी तथा लोग 
इसका अधिक परिमाण में प्रयोग करते थे | 
लोक-गीतों की स््रियाँ घानी रण की चूनरी (अनेक रणों से रजित 
साड़ी) पहिनती थी जिससें इच्च लगा रहता था। अतः उससे सुगन्ध का 
फौवारा सदा छूटता रहता था| रेशम की साड़ी का प्रयोग पहिनने के लिए 
किया जाता था। आभूषण सोने ओर चाँदी दोनों के बने होते थे | गदहनों 
की जो लम्बी सूची गीतों में मिलती है उससे शात होता है कि तत्कालीन 
समाज बड़ा समृद्ध था। जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और सभी 
लोग घन, घान्य से पूर्ण थे | 
गीतों के अध्ययन से यह पता चलता है कि भोजपुरी प्रदेश के लोग 
व्यापार करने के लिए पूर्व देश (बगाल या वर्मा) को जाया करते ये और 
बारह वर्ष के सुदीघ काल के पश्चात्‌ लौय्कर आते थे | कोई स्त्री कहती है 
कि मेरा पति वाणिज्य करने के लिए पूर्व देश को जा रहा हे । अ्रव मेरे 
ऊजडे हुए घर को कौन छावेगा'१ ? 
“पियवा जे चलेले उत्तर वरनिजरिया, ऊि केइ रे छुटहें ना, 
मोरा उजड़ल बेंगल्वा, कि केह रे छुटरहँ ना।” 


अधिक तो क्या, भगवान्‌ शिव भी “पूरची बनिजिया” के लिए, निकल 
पढ़ते हैं । 

गीतों में आधिक भूगोल भो पाया जाता है। शोकीन लोग खाने 
के लिए मगह का पान दी प्रयोग में लाते हैं। हल हिया? पान 
अपने स्वाद ओर सुन्दरता में प्रसिद्व हैं| बहू के ; लिए, वनारस 
से साड़ी मैंगवायी जाती है जिसमें जरी का काम गया होता है। 
विवाह में वर को परीछने के लिए मिर्जापुर मे बने हुए लोढें का प्रयोग 
किया जाता है | कहने की श्रावश्यकता नहीं कि मिर्जापुर में आज भी 
पत्थर के सील और लोढे चडे मजबूत श्रौर सुन्दर बनते हैँ । विवाद में 
बरातियों के चढने के लिए द्वाथी गोरखपुर से आता है और पटने से उसकी 
कल थआती है। यह सभव है कि पहिले पटने में द्वाथियों के कूल बनाने का 
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जन्न पुत्री बड़ी होने लगती है तब उसके पिता को उसके विवाद की 
चिन्ता सताने लगती है और उसे रात-दिन कमी चैन नहीं पड़ती । वह 
पुत्री के लिए. उपयुक्त वर खोजने के लिए, उड़ीसा और जगन्नाथ घाम तक की 
यात्रा करता है | विवाह की चिन्ता से न तो उसे दिन में चैन पढ़ता है न 
रात में नींद लगती है ! सस्कृत के छिसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि .-- 

* चुन्नीति जाता मद्दती ह्वि चिन्ता, 
कस्मे प्रदेयेत्ति महान्‌ वितकके । 
दत्वा सुख प्राप्स्यत वा न वेति, 
भन्‍या पितृत्व॑ खलु नाम कष्टस्‌ |.” 

लोक-गीतों में वरणणित पिता की दशा भी बहुत कुछ ऐसी ही 
होती है। 

इन गीतों में जहाँ प्रेम और वात्सल्य दिखलाया गया है वहाँ विरोध 
ओर संघर्ष का चित्रण भो हुआ है'। ननद और भावज का शाश्वतिक 
विरोध इन गीतों में पाया जाता है) ननद अपने भाई से मावज की सदा 
निन्‍्दा करती हुई दिखाई पड़ती है | एक गीत में शान्‍्ता राम से सीता की 
शिकायत करती हुईं कहती है कि यह रावण का चित्र उरेह रही थी | इसके 
फलस्वरूप राम के द्वारा सीता का परित्याग कर दिया जाता है। 

सास और बहू का स्वंध भी इन गीतों में कुछ सुन्दर नहीं है | दुश 
सास अपनी वहू को अनेक प्रकार का कष्ट देती है । वह दिनभर उससे 
काम करवाती है परन्तु खाने के लिए. भर पेट मोजन तक नहीं देती । यहीं 
कारण है कि गीतों में उसे 'दरूनिया?--दारुए--कहकर सम्बोधित किया 
गया है | सोतिया डाह का बड़ा द्वी सजीव चित्रण इन गीतों में पाया जाता 
है । इसके साथ ही चाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बहु-विवाह का वर्णन भी 
उपलब्ध होता है । 

समाज-शात्र के वियार्थी के लिए बहुत सी उपयोगी समग्री लोक- 
साहित्य में पाई जा सकती है। बहुत से स्थानीय रीति रिवाज और प्रथाओं 
का उल्लेफ़ इन गोतों में हुआ है | भोजपुरी समाज में पुत्र जन्म के अवसर 
पर थाली बजाने की प्रथा हे | यह प्रथा बड़ी वैज्ञानिक दै। परन्तु विज्ञान 
के इस युग में इस प्रथा को लोग मूलते चले जा रहे हैं | विवाह के ग्रवसर 
पर परीछन, द्वारपृजा, गुरहथी, लावा मेराई, भाँवर, सुमंगली ओर कोइबर 
आदि अनेऊ प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन कालीन बैदिक 
विवाह पति को समझने के लिए इन प्रधाओं जानना आवश्यक है। 


ल्लोक-साहिस्य में लोक संस्कृति का चित्रण 5444 


इस विशाल देश में बहुत सी जगला पाव॑त्वय ओर आदिस जातियाँ 
निवास करतीं हैं| इन समी जातियों की सामाजिक प्रथायें भिन्न-भिन्न हैं। इन 
का उल्लेख उनके लोक-साहित्य में पाया जाता है। अतः मानव-शास्त्र- 
वेचा के लिए यह मौखिक-साहित्य श्रत्यन्त उपयोगी तथा लाभदायक है-- 


४--धामिक महत्त्व 


किसी जाति के घामिक जीवन का पता भी लोक साहित्य से लगता 
है | लोक-गीतों में गंगा माता, तुलसी माता, शीतला माता चथा षष्ठी 
माता का गायन हुआ है। गया जी में स्नान करने से तन तथा मन के 
पापों के घुलने की बात कही गई है। भजनों में ससार की अनित्यता, 
मानव-जीवन की क्षण-भगुरता तथा वैमव की निःसारता का उल्लेख अनेक 
वार हुआ है | आमीण जन किन-किन देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी 
प्रसन्नता के लिए कौन कौन से उपाय करते हैँ तथा पूजा में जो जो विधि- 
विधान सम्पादित किये जाते हैं उन सबका वर्णन यहाँ पाया जाता है। 

बहुरा, पिड़िया, भइया दूृज, जीउतिया ( जीवि पुत्निका )आदि ब्त 
सबंधी कथाश्रों में धम्म के श्रनेक गूढ़ रहस्य छिपे पडे हैं। समाज में मनु 
के बचनों या आदेशों का प्रमाव भले ही न पढ़े परखु इन कथाओं का 
प्रभाव अवश्य ही पड़ता है | श्रतः धर्म और नीति की शिक्षा देने के लिए 
लोककथाओं का वढ़ा महत्त्व है । 

लोक गीतों के अ्रध्ययन करने से पता चलता है कि हिन्दू समाज 
में शिव पूजा की प्रधानता थी | लोग शिवमन्दिरों में पूजा के लिए जाया 
करते थे | साथ ही सूर्य की पूजा का भी कुछ कम प्रचार नहीं था। पष्ठी 
माता का बत वास्तव में सूर्य का दी त्रत है | यह बत पुत्र-प्राप्ति के लिए 
किया जाता है | इस दिन भगवान्‌ सूर्य के उदय होने पर खस्तरियाँ अध्य देती 
हैं ओर पक्कान्न तथा फल उन्हे समर्पित करती हैं। 

गगा और ठुलसी का मदत््व हसारे धार्मिक जीवन में अत्यधिक है । 
इसकी पुष्टि लोक-गीतों के वर्णन से होती हैं | शीतला माता चेचकऋ को 
अधिष्ठातु देवी मानी जाती है| अत: इनका आवाइन इस रोग से पीडित 
बालक को नीरोग करने के लिए किया जाता है। 

धार्मिक जीवन की काफी के अतिरिक्त हिन्दू पुराणशास्त्र (भाइथोलाजी) 
के अनेक शातल्य विषयों पर इन गीतों से प्रचुर प्रकाश पड़ता दै। यहाँ 
केवल एक ही उल्लेख पर्यात होगा। भोजपुरी गीतों में तुलसी के सपत्नी होने 
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का उल्लेख अनेक वार हुआ है| परन्तु किसी पुराण में सभवतः इसकी 
चर्चा नहीं पाई जाती। श्रतः पुराण-शासत्र (माइथोलोनी) के लिए यहद्द 
मौलिक कल्पना है। अ्रत, ठुलनात्मक पुराखशास्त्र के विद्यार्थी के लिए 
लोक-साहित्य का अध्ययन श्रनिवार्य है | 
(४) नैतिक महत्त्व 

लोक साहित्य में जिस नैतिक अवस्था का वर्णन मिलता है वह 
लोकोतर ओर दिव्य है । जन साहित्य के विविध अवयदों के अध्ययन से पता 
चलता है कि उस समय समाज का नैतिक स्तर बहुत ही ऊँचा था। 
तत्कालीन लोगों का चरित्र सदाचार और सजक्निष्ठा का निकपग्रावा था | 
सतीत्व फा जो आदश इस साहित्य में उपलब्ध होता है वह अन्यत्र दुर्लभ 
है । भारत में सती-धघर्म का पालन धढ़ी कठोरता के साथ किया गया है | 
अनेक ललनाशों ने सदीत्व की रक्षा के लिए. अपने फोमल कलेवर को 
इँसते हुए श्रग्निदेष को समपित कर दिया है। राजपूताने में प्रचलित पश्चिनी. 
के 'जौद्दए की अमर कट्दानी से कौन परिचित नहीं है। परन्तु लोकसाहित्य 
में अनेक पद्मिनियाँ अ्रपन सतीत्य की रक्षा अथवा अपने को पवित्र प्रमाणित 
करने के लिए श्रग्नि मे प्रवेश करती हुईं दिखाई पड़ती हैं | अ्रमेक वरुणदेव 
की शरण लेती हैँ | सती !शरोमण कुसुमा देवी ने किस प्रकार तालाब 
में डूबकर दुष्ट मुगला के द्वाँथों स अपने सतीत्य की रक्षा की इसका 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है| इसी प्रकार साथ्वी चन्दा देवी अपने 
सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए खोलत हुए तेल की कड़ाही में कूद 
पड़ती है ।१ 

सत्ीत्य की कसौटी पर च्लियाँ खरी उतरती दिखाई पड़ती हैं| कोई 
पुरुष परदेस से लोट रहा है। रास्ते में अपनी घमंपत्नी से उसकी मेंट होती 
है | वह उसके सतीत्व की परीक्षा के लिए उसे लालच दिखलात्ता है और 
हार, मोती तथा 'डाल? भर सोना देकर विवाह का अस्ताव करता है | स्त्री 
अपने पति को अधिक दिनों पर घर लौोगने के कारण पह्िचानती नहीं। 
यह उसके इस दुष्ट प्रस्ताव का उत्तर देती हुई कहती है कि मे तुम्हारे घन 
(सोना, द्वार थ्रादि) में आग लगा दूँगी और मेरा पति जब परदेस से लौट 
कर आयेगा तब तुम्हें कठोर दण्ड दिलाऊँगी। एक भोजपुरी गीत में कोई 
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राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य की सहृत्ता र्रे७ 


देवर अपनी मावज से मज़ाक करता हुआ उससे विवाह' का अनुचित 
अस्ताव करता है। इस पर सती मावज क्रोधित होकर उत्तर देती है कि 
यदि मेरा पति परदेस से लौट झ्ाया तब तुम्हारी इन लम्बी मुजाओं को इस 
दुष्ट्ता के कारण कठवा डालूँगी१ | 

भोजपुरी लोक-गीतों में दिव्य की प्रथा का उल्लेख शअ्रनेक स्थानों 
में हुआ है | स्लियाँ अपने सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए, अपने को 
चूत एवं पवित्र सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के दिव्य को अहण करती 
हैं | कोई आग में प्रवेश करती है तो कोई जल-समाधि लेती है। इसी 
प्रकार वे श्रनेक कष्टों को सहनकर अपने को निर्दोष अमाणित करती हैं | 

मोजपुरी में एक कद्दावत प्रचलित है जिसमें कोई री पर-पुरुष को 
लक्षिव कर कहती है कि तुम्दारे आगे मी कूबढ है और पीछे भी कूबड़ है | 
क्या तुम मेरे पति से अधिक सुन्दर हो १ 

“झागे कुब्बर, पीछे कुब्बर। 
हमरा भतार से बाड़ा सुन्चर ॥”? 

इससे पता चलता है कि लोक-गीतों में वर्णित ये लिया कितनी 
यति-परायणा हैं। 

अग्रेजी में एक कद्धावत प्रचलित है कि सीज़र की पत्नी सन्देह से 
रे है ।* लोक साहित्य में जिस नारो का चित्रण हुआ है उसके विषय में 
भी यही बाव कही जा सकती है कि वे सन्देदद से परे हैं और उनका चरित्र 
सलोकोत्तर है | 


६---सापा- शाख्र-सम्बन्धी सहत्त्त 


भाषा विज्ञान को दृष्टि से लोक साहित्य का मरद्त्त रर्वाषिक है| 
लोक-साहित्य माषा-शास्रें के लिए अमूल्य निधि है, अक्षय भाण्डार है। 
सुप्रसिद्र माघातलवेता डा० सुनीतिकृमार चटर्जी ने इन पक्तियों के 
लेखक से बात चीत के दौरान में एक बार कहा था कि जो लोग लोक 
साहित्य का संग्रह कर रहे हूँ वे भावी भाषा-शार्त्रियों के लिए अमूल्य सामग्री 
उपस्थित कर रहे हैं । लोक ग्रीतों, गायाश्नों और कथाओं में व्यवह्वत शब्दों 
की निदक्ति का पता लगाने पर भाषा-शास्र-सम्बन्धी अनेक गुत्थियाँ सुलकायी 
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र्श्प लोक-साहित्य की भूमिका 


जा सकती हैं। इनमें प्रचलित शब्दों द्वारा हिन्दी के अनेक शब्दों .की विकास- 
परम्परा को हम वैदिक संस्कृत से जोड़ सकते हैं | बहुत से ऐसे शब्द वेद में 
पाये जाते हैं जो सस्क्ृव, प्राकृत तथा हिन्दी में नहीं है परन्तु उनका समा- 
नार्थी शब्द मोजपुरी में उपलब्ध होता है। एक उदाहरण लीजिए :- 

गाय के सद्यो जात--वत्काल पैदा हुए--शिशु को वेद में 'घरुणः 
कहते हैं | भोजपुरी में यह 'लेखआ? के नाम से पुकारा जाता है। परन्तु 
खड़ी बोली हिन्दी में इस माव का द्योतक कोई शब्द प्रास नहीं होता । इसी 
प्रकार वेद में गर्भ-धातिनी गाय को “बेहद? ओर बाँक ( वन्ध्या ) गाय को 
धशा? कहते हैं। भोजपुरी में इसके लिए. क्रम से 'लड़ाइल? और “बहिला? 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भोजपुरी का 'बहिला? शब्द वैदिक 'वशा? 
शब्द से विकसित हुआ है। हिन्दी में इन दोनों भावों को प्रकट करने के 
लिए, कोई शब्द नहीं है। यदि 'घरुण”ः ओर 'वशा? शब्दों की निरुक्ति के 
विकास की परम्परा लिखनी हो, यदि इन शब्दों की जीवनी का पत्ता लगाना 
हो तो भोजपुरी लोक-साहित्य में प्रयुक्त इन शब्दों से परिचित हुए बिना 
हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती | यह एक विशेष बात है कि अनेक 
वैदिक शब्दों के श्रपश्र श रूपों की सत्ता भोजपुरी में विद्यमान है परन्तु 
संस्कृत और हिन्दी में उनका स्ंधा अभाव है। 

अनेक शब्दों की ऐतिहासिक परम्परा को जानने के लिए. लोक- 
साहित्य का अ्रध्ययन श्रत्यन्त उपादेय है। उदाहरण के लिए. 'लुगवत” 
शब्द को ही लीजिए | लोक गीतों में इसका प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ 
किसी वस्तु की रक्षा करने के अथ में हुआ है)" इस शब्द की 
उत्पत्ति सस्कृत 'गुपु रक्षरे? धातु से हुई है जिसका भूत कालिक रूप 'जुगोण? 
चनता है । इसी 'जुगोप? से 'जुगवत' शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। 
एक दूसरा शब्द लीजिए, | लोक गीतों में सोमाग्यवती स्त्री के लिए “सुहवा? 
शब्द का प्रयोग पायाजाता है। भापा-शास्त्र के विद्वानों से यह बात 
छिपी नहीं हे कि यह शब्द संस्कृत के 'सुभगा? का तद्भव रूप है। 

लोक-साहित्य के अ्रध्ययन से हिन्दी साहित्य की श्री-बृद्धि होगी। 


4 गोस्वासी सुलसीदास ने निम्न चौपाई में इसी अथे में इसका 
प्रयोग किया हैं । 
'श्रम्तिय मूरि जिसि जुगवत रहते । 
दीप बाति ना टारन कहकेँ॥?? 


राष्ट्रीय जीवन में ोर-साहित्य की महत्ता शरद 


उसका माषा-माण्डार समृद्ध होगा। नये नये शब्दों, सुददावरों और लोको- 
क्यों के अहण से हमारी माषा की माव-प्रकाशिका शक्ति बढ़ेंगी। ग्रामीण 
घरों में, प्रतिदिन अनेक चूतन शब्द व्यवद्वार में आ्राते हैं। इसी प्रकार 
विमिन्न व्यवसाय करने वाली जावियाँ--लोहार, सोनार, ऊुम्हार श्रादि-- 
अनेक पारिभाषिक पदावली का व्यवद्यार करती हैं | डा० ग्रियर्सन ने इन 
शब्दों का संग्रह 'विद्यर पीजेन्ट लाइफः नामक अपने ग्रन्थ में किया है। 
इन शब्दों का व्यवद्ार राष्ट्रमाषा दिन्‍्दा को दृद्धि के लिए श्रत्यन्त उपादेय हे। 
लोक-साहित्य के कोष में कुछ ऐसे शब्द हैँ जिनके मावों के समु- 
चित प्रकाशन के लिए इमारी खड़ी त्रोली असमर्थ है। भोजपुरी में (बिराना? 
एक क्रिया है जिसका अ्रर्थ हिन्दी में मुँह चिढ़ाना है। परन्तु 'बविराना? का 
भाव मेंद् चिढ़ाने से कुछ मिन्न है। इसी प्रकार 'डाहना? शब्द है जिसके 
लिए, हिन्दी में जलाना या दुःख देना का प्रयोग किया जाता दै। परल्तु 
“डाहनत्ता? का माव इन दोनों शब्दों से कहीं अधिक व्यापक और गंमीर है। 
जलाने में केवल शुष्कता है परन्वु 'डाइना' शब्द में क्रोष, प्रतिवाद 
और विज्ञोम के साथ उलाहइने का माव भी सम्मिलित है | एक दूसरा 
शब्द 'वराना? है जिसके दो अर्थ है--वचकर चलना श्रीर घुननः। जैसे 
'राहू बरा कर चलो | परन्तु 'राह बराने! का माव चचकर चलने से कहीं 
अधिक व्यापक है। “निहुरना! का अर्थ कुकना है। क्रुकने का प्रयोग 
किसी भी वस्तु के लिए किया जा सकता है परन्तु “निहुरना! का प्रयोग 
विशेष कर मनुष्यों की कमर क्ुकने के लिए प्रयुक्त होता है। 
लोक-साहित्य में हजारों कहावरतें और मुद्दावरें मरे पड़े हं। 
इनमें भावाभिन्यजन की बढ़ी शक्ति होतो है| वॉक्‍क्यों में इनका प्रयोग 
करने से शैली सुगठित एवं चुस्त बन जाती है) कुछ मुदावरों में भाों की 
बड़ी सघनता एवं तीवता होती है। उदाहरण के लिए “झ्ाग में मूतना? 
को लीनिए। अधिक श्रन्वेर या श्रत्याचार करने के लिए इसका प्रयोग 
किया जाता है| दूसरा मुहावरा 'खराई मारना? है जिसका श्रर्य प्रातःकाल 
अधिक देर तक जलपान या मोजन न करने से शरीर में विकार उत्पन्न 
होता है। इन दोनों मादों को व्यक्त करने के लिए. खड़ी चोली में मुहावरों 
का अ्रभाव है। 
गरमीण लोकोक्तियों में प्रचुर भाव भरे पडे हैं| उनमें श्रर्थ प्रकाशन 
की विचित्र शक्ति है। एक मोजपुरी कद्दावत है--'बेटी चमारे के नाम रज- 
रनिया? अर्थात्‌! वह चमार की लड़की है परन्तु उसका नाम राजरानी है ॥ 


श्ं६्‌० कोक-साद्ित्य की मूमिका 


इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जन्न किसी असुन्दर वस्तु' को सुन्दर 
नाम प्रदान किया गया हो। एक दूसरी लोकोक्ति है अगिया लगाइ छड़ी 
बर तर ठाढ? अर्थात्‌ दो आदमियों में कगड़ा लगाकर स्वय तट्स्थ हो 
जाना ।" यह लोकोक्ति भवभूति की निम्नांकित उक्ति से बहुत कुछ मिलती 
जुलती है :-- 

“तुटस्थः स्वान्‌ अर्थात्‌ 

घट्यति व सोने व सजते ।?! 

लोक-गीवों, गाथाओ्रों और कथाओं में जो विशाल शब्द-सम्पत्ति 

छिपी पड़ी है वह भाषा-शाज्तरियों के लिये अमूल्य निधि है । वह एक ऐसा 
अज्लृय्य है स्लोत जिसका प्रवाह कभी सूख नहीं सकता। डा» ग्रियसन ने 
भोजपुरी लोक गीतों की भद्गत्ता को प्रतिपादित करते हुए. एक स्थान पर लिखा 
है कि ये लोक-गीत उस खान के समान हैं जिसके खोदने का कार्य अभी 
प्रारम्भ नहीं हुआ दहै। इन गीतों की प्रत्येक पक्ति में ऐसी विशेषता हे 
जिससे भाषा-शास्त्र सबधी श्रनेक समस्‍यायें हल की जा सकती हैं ।* 


लोक-साहित्य की महत्ता पर विद्वानों का मत 


सुप्रस॒मानवशास््रवेत्ता डा० वैरियर एलविन ने लोक गीतों के 
महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि३ “लोकगीत केवल श्रपने संगीत, 
स्वरूप और वण्य विषयों के कारण ही महत्त्वपूर्ण नहीं हैं अत्युत इनकी 
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राष्ट्रीय जीवन में छोक-साहित्य की मद्दत्ता 2१६१ 


महत्ता इससे भी श्रधिक है। इन गीतों में, इन व्यवस्थित लेख-पत्रों 
(0००ए०९॥/) में हमें मानव-विशन-शासत्र॒ सबंधी व्थ्यों की अमायभूत 
सामग्री उपलब्ध द्ोती है। &( ५८ >»< मानव-विज्ञान-शास्रों को अपने 
रिद्धान्तों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए लोक गीतों की श्रपेक्षा कोई 
दुसरा सच्चा साज्षो उपलब्ध नहीं हो सकता दे | करमा जाति के लोगों के 
एक गीत का भाव यह है कि यदि तुम मेरे जीवन की कथा जानना चाहते 
हो तो मेरे गीतों को सुनो ।१ 

एन्ड्र_ फ्लेचर ने लिखा है कि यदि किसी मनुष्य को समस्त लोक- 
गीतों की रचना की आशा मिल जाय तो उसे इस बात की चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं कि उस देश के कानून को कौन बनाता है |* माव यह है 
कि लोक गीतों तथा गायाओं में कानुन से मी अधिक शक्ति और प्रमाव है । 

एमेलिन मार्टिनेज्ञें का मत है कि लोक कथायें कहानियों के जनक 
है और लोक-गीत समस्त कविताओं को जननी है [३ इसी लेखिका ने आगे 
चल कर लोक साहित्य की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि 
“धलाक-कान्य व्यक्तिगत या सामूहिक तीत्र मावों के प्रकाशन हैं। लोक 
कविता और कथाश्रों का खतोत राष्ट्रीय जीवन के अन्तरतम से निःखुत होता 
है | जनता का हृदय इन गीतों श्र गाथाओओं में श्रोत-प्रोत रहता है| 
ऐसा मी समय अ्राता है जब कि जाति या राष्ट्रीयवा की अतिशय मावना 
ने सम्पूर्ण राष्ट्र को लोक-कवि के रूप में परिणत कर दिया है ।*४ 
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श्इ्र ल्लोक-साहित्य की मूमिका 


सुप्रसिद्ध जमंन कवि गेटे की सम्मति में राष्ट्रीय गीतों और गाधाश्रों 
का विशेष मधृतत्त यह है कि प्रकृति से इनको प्रेरणा प्राप्त होती है। इनमें 
किसी प्रकार से मिश्रण नहीं होता | थे एक निश्चिव स्रोत से प्रवाहित 
डोते हैं ।* 

जे० एफ० कैम्पवेल ने लोक-कथाञओ्रों की विशेषताओं को प्रति 
पादित करते हुए अपना यह मत व्यक्त किया है कि “लोक-कथायें उन 
लोगों के वास्तविक दैनिक जीवन का सटीक चित्रण करती है जो उन 
कथाओं को सचाई के साथ कद्दते हैं| अ्रनन्त काल से वे ऐसा करती श्रा 
रही हैं | वर्तमान युग के विषय में यह च्रात भले ही सश्ची न हो परन्तु 
अतीव के सबध में तो त्रिल्‍्कुल ठीक है। भूत की विस्मृतत जीवन-यावेत्ा 
* बषय में इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है”९ 

उपयुक्त विवरण एब उद्धरणों से लोक-साहित्य के विविध श्रगों के 
महत््व का पता चलता है। किसी देश के राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य 
का महत्व बहुत अधिक है। लोक साहित्य से राष्ट्रीय जीवन को गति और 
प्रगति प्राप्त होती है. ।यह राष्ट्रीय जीवन का बल और सम्बल है। 
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लोक-साहित्य की धार्मिक पृष्ठ-मूसि 


मारतवासियों का जीवन धर्ममय है। धर्म ही इमारे जीवन का प्राण 
है। यदि यह कहा जाय कि हमारी रुस्कृति धर्म के ताने-बाने से बुनी गई 
है तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी | हमारी संस्कृति, समाज और साहित्य 
में धर्म का स्वर सबसे ऊँचा है। चार पुरुषार्थों' में इसे अरधान स्थान दिया 
गया है। इसी के द्वारा श्रथ तथा काम की उपलब्धि होती है। इसीलिए 
महाभारत के रचयिता ने द्वाथ ऊँचा उठाकर तारस्वर से घोषित किया 
है कि-- 

“उद्धबाहुविरीम्येणष. न व करिचत्‌ शणोति मे। 
घर्मादर्थश्व फामश्च स॒किसर्थ न सेव्यते ॥7 

प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुशीलन करने से पता चलता है 
कि उसके निर्माण में धर्म की ही प्रेरणा रही है। धार्मिक भावनाओ्रों से 
भावित होकर तथा धार्मिक झावश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इमारी 
श्रुतियों का निर्माण किया गया था। श्रायों के धार्मिक उद्गारों ने वैदिक 
आताओं का स्वरूप ग्रहण किया | घर्म सबधी (यश, यायादि) श्रावश्यक- 
ताश्रों की पूर्ति के लिए ब्राक्षण तथा आरण्यक अन्थों की रचना की गई। 
यशीय विधि-विधानों का समुचित रीति से सम्पादित करने के लिए श्रीत- 
सूत्रों की सष्टि हुई | किम्बहुना धर्म-शाजत्र की रचना हमारे श्रार्यों ने समाज 
में धर्म की स्थापना के लिए ही को थी । 

लोक-साहित्य के स॑चध में भो ठोक यही चात कद्दी जा सकती है। 
लोक-साहित्य के प्रासाद का निर्माण घर्म की सुदृढ़ नींव पर दी हुआ है। 
धर्म-मन-साहित्य का बल और सम्बल है। धर्म की प्रेरणा से ही लोक- 
साहित्य की सृष्टि हुई है | घ॒र्म ने इस साहित्य के निर्माण में प्ृष्ठ-भूमि का 
काम किया है | जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है घर्म ही भारतीय जन- 
जीवन का प्राण है | अत उसके साहित्य में इसका प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ना 
स्वाभाविक ही है| व्यक्ति श्र जाति में जो संबंध है वह्दी संचधथ लोक- 
साहिस्य और घर्म में उपलब्ध होता है। ये दोनों अन्वय-प्यतिरेक रूप में 
सत्र विद्यमान रहते हईं | लोक-साहित्य धार्मिक भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत है | 
क्‍्या-लोक-गीत, क्या लोक-गाया और क्या लोक-कथा समी में घर्म का 
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कोई न कोई तत्व अनुस्यूत है। दैनिक प्रयोग में आने वाली लोकोक्तियों, 
सूक्तियों तथा मुहावरों में मी धरम सवधी किसी न किसी भाव या विचार का 
प्रकाशन हुआ है | इस प्रकार हम देखते हैं लोक-साहित्य फे सभी अगों 
में धर्म उसी प्रकार से वर्तमान है जिस प्रकार से माला की प्रत्येक मनिका 
में सूच् | धर्म की अ्रनुस्यृतता के कारण ही जनता का साहित्य इतना लोक- 
प्रिय दो सका है। इसी हेतु इसको इतनी स्थायिता प्राप्त हो सकी है। 
लोक-गीतों--विशेषकर भजन सबधी गीतों--के श्रब्ययन से जनता के 
धार्मिक विचारों का पता चलता है | इन गीतों में शिव, सूर्य, कृष्ण, राम, 
देवी आदि की पूजा का वर्णन उपलब्ध होता है| इसके अतिरिक्त शीतला 
माता, छठीमावा, गंगा माता और तुलसी माता की प्रार्थना के भी अनेक 
गीत उपलब्ध होते हैं। श्लियों के विभिन्‍न ज्तों के अवसर पर देवी-देवताओं 
की स्तुति में गीत गाये जाते हैं। जब बच्चा अथवा धर का कोई श्रन्य व्यक्ति 
रोग विशेष से पीड़ित होता है तब किसी विशेष देवता की मनीती मानी 
जाती है | दुष्ट ग्द्दों की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि भूत-दूत और 
प्रेत-पिशाच भी पूजा का माग प्राप्त करते हैं। 
लोकगीतों में जिन प्रधान देवताओं की पूजा का उल्लेख मिलता है 
उनमें शिव सबसे अधिक *लोक-प्रिय हैं। शिव देवता के रूप में ही केवल 
चित्रित नहीं किये गये हैँ वल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी इनका 
चित्रण हुआ है | कभी वे दूल्हे के रूप में वारात लेकर ,बिवाह करने के 
लिए जाते हुए. दिखाई पड़ते हू त्तो कभी 'पूछबी बनिजिया? को जाते हुए 
दृष्टिगोचर. होते हैं । 
शिव की पूजा का उल्लेख अनेक गीतों में पाया जाता है | आमीण 
झस्रियाँ गगा स्नान करके शिवजी की प्रतिमा के ऊपर जल चढ़ाना 
आवश्यक धामिक कृत्य समझती हैं। कसी मक्त सत्री के शिव के मन्दिर में 
जाने का यह वर्णन कितना सुन्दर है :-- 
“बत्त देखि ग्राई भोला के लाल गली । 
केहू. चढ़ावेज्ञा भच्छुत चन्दन, 
फेट्ट.. चढ़ावेला सुन्दर चूनरी, 
राजा घढ़ावेला अ्रच्छुत पघन्दन, 
रानी घढ़ावेली सुन्दर चूनरी॥” 
सूर्य की पूजा का प्रचार मी कुछ कम नहीं है। ज्जि्याँ प्रतिदिन 
स्नान करने के पश्चात्‌ सूर्य को अध देती है | बन्ध्या ज्री पुत्र की प्राप्ति के 
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लिए सूर्य की उपासना करती है। इसके लिए वह जिस बत का अनुष्ठान 
करती है वद “छठी माता का अत” कहलाता है। परन्तु वास्तव में वह 
सर्य का ही ब्रत है। इसीलिए, इसे 'सूर्य घष्ठी अतः भी कहते हैं।इस 
अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं उनमें पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य की 
स्तुति पाई जाती है | कोई वन्ध्या स्त्री सर्य को अ्रध देने के लिए प्रात:काल 
स्नान कर जल में खड़ी है और वह मगवान्‌ मास्कर से प्रार्थना करती हुई 
कहती है कि हे मुगवन्‌ ! मैं जल में चहुत देर से खड़ी हूँ।इस कारण 
सेरा पैर दुःखने लगा है श्रौर कमर में पीड़ा हो रद्दी है। हे सूर्य ! श्राप 
शीघ्र ही उदय होइए, जिससे आपको अध प्रदान कर सर्क :-- 
“गोड़वा दुश्खइले रे डॉद्वा पिरइले, फव से जे बानी दस ठाढ़ । 
आरे हाली ध्ाक्षी उग ए अदितपत, भरधघ दिल्लाउ ॥? 
एक लोकगीत में भगवान्‌ सूर्य के स्वरूप की बढ़ी सुन्दर कल्पना 
की गई है | उन्हें मानव का रूप प्रदान किया गया है। सूर्य भगवान्‌ 
खड़ाऊ के ऊपर चलते हैं| उनके ललाट के ऊपर तिलक है तथा हाथ में 
सोने की छड़ी विराजमान है १ रूपकालकार के द्वारा सूर्य का यह वर्णन 
कित्तना सजीव है। पुत्रन्प्राप्ति की कामना करने वाली कोई ख््रो सूर्य को 
श्रश्ठ देने के लिए जाती हुई कहती है कि हे भगवन्‌ | मे श्रधिक पुत्र नहीं 
चाहती । केवल पाँच पुत्रों को प्राप्त करके ही मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगी। 
जिस प्रकार हिन्दी के भक्त कवियों ने श्रीकृष्ण के चाल रूप का ही 
वर्णुन किया है उसी प्रकार लोक-गीतों में त्रअ-जल्लभ की बाल-लीलाशों का 
ही उल्लेख उपलब्ध होता है। कभी तो कन्हैया किसी गोपी का रास्ता रोक 
लेते हैं, कभी किसी दूसरी स््री से छेड़खानी करते हें और कमी दही बेचने 
के लिए जाती हुईं किसी ग्वालिन से 'गोरस? (दूध दही तथा इन्द्रिय सुख) 
माँगते है | परन्तु इतना दी नहीं, वे उसकी दही खाकर मटका फोड़ 
देते हैं और मना करने पर उसकी कोमल बाँह्द को मरोड़ देते हैं ।९ 
“झारे दद्दी मोरा खड़ले हो कान्हर, सटुरा दिहले हो फोर । 
खहियों मोर सुरुकवले दो, मनवा बसेजा दो मोर ॥? 
छोटे बच्चों को जन्न चेचक निकलता है और वे कष्ड से पीड़ित होते 
हैँ तब उनकी पोड़। को दूर करने के लिए शोतला माता की पूजा की जाती 
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है | शीतला देवी इस रोग की अधिष्ठातृ देवता मानी जाती हैं | ऐसा 
विश्वास है कि इनका निवास नीम के बृक्ष पर है | अ्रतः इस रोग से पीड़ित 
बालक को नीम की टठहदनी से पखा किया जाता है । पुत्र वत्सला माँ बालक 
को पीड़ा से छुथ्पणाती देखकर अत स्वर से शीतल्ला माता से प्रार्थना 
करती हुई कहती है कि हे मेरी पूजनीया देवी ! मेरे बालक की रक्षा करो | 
मुझे उसके प्रार्यों की भिक्षा दो | नीचे की इन पंक्तियों में कितनी कझया 
भरी है ;-- हर 
“पटुका पसारि भीखि मॉगेली बाज्ञाकावा के माई । 
इामारा के बालकवा भीखि दीं । 
मोरो धुलारी हो मइया 
हामारा के बात्कावा भीखि दीं |”? 
पर्वों के अवसर पर स्रियाँ गन्ना-स्नान करने के लिए जाया करती 
हैं । इस समय वे समवेत स्वर में गगा की स्तुति में गीत गाती हैं। इन 
गीतों में गगा स्नान करने से शारीरिक तथा मानसिक मल के नष्ट होने की 
चर्चा प्रधान रूप में की गई है। सच है गया में गोता लगाने से 
शरीर की ही मैल नहीं घुलती प्रत्युत मन की मैल भी नष्ट हो जाती है। 
तुलसी का पौधा बड़ा पवितन्न माना जाता है। स्तरियाँ कार्तिक मास 
में वशिष रूप से इसकी पूजा करती हैं । प्रातःकाल स्नान कर ज्जयाँ 
तुलसी माता को श्रघ देवी है और सायंकाल उसकी आरती उतारती है। 
उनकी स्तुति में गीत भी गाती हैं । 
नीची जातियों में देवी की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है । दुःसाध 
( दृरिजन ) जाति में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जावा है तब उसको नीराग 
करने के लिए कोई डाक्टर या वैद्य नहीं बुलाया जाता बल्कि उस जाति का 
कोई बूढ़ा व्यक्ति बुला लाया जाता दे। वह देवी-दुर्गा, मगवती--क्ी 
स्तुति मे 'पचरा' नामक गीत गाता है और देवी का श्रावाइन करता 
है | वह पलाश की लकड़ी और घी से देवी की श्राराधना के लिए हवन 
करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्य- 
लाभ प्रदान करें | इस प्रफार वह देवी को प्रसन्न कर अपने कार्य में सफली- 
भूत होता है । 
प्रतों का विधान 
स्लियाँ विमिन्न अ्रतों का सम्पादन करती हैं। वर्ष के विभिन्न मासों में 
विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए वे ब्रतों को करती ह | कमी प्रिय भाई की 
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मंगल-कामना के लिए, कमी पुन्न की प्राप्ति के लिए और कभी पति के 
स्वास्थ्य-लाम के लिए, वे ब्रतों का विधिवत्‌ श्राचरुण करती हैं। कुमारी 
लड़कियाँ भाई की शुम-कामना के लिए कार्तिक के महीने में पिड़िया? का 
अत एक मास तक बड़े प्रेम से करती हैं । 


इसी प्रकार छठी माता” का अत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता 
है | यह वास्तव में सूय का ही मत है और इसकी चर्चा पहिले की जा चुकी 
है। पुत्रवती स्तलियों द्वारा अपने पुत्र की कुशलता तथा मगल-कामना के 
लिए 'जिउत्तिया? का ब्त सम्पादित किया जाता है। इसे सस्कृत में “जीवि 
जपुत्रिका? ब्रत कहते हैं | पति और पुत्र के नीरोग रहने के लिए रविवार और 
मंगलवार को भी बत किया जाता है। प्रत्येक मास की एकादशी को अत 
रखना अनेक ज््ियों का प्राय/ नियम सा है| इनके श्रतिरिक्त 'बहुरा? और 
(तीज? के ब्रत भी किये जाते हैं। इन सभी जतों तथा पर्वो के श्रवसर पर 
लोक-गीत गाये जाते हैं । 

संस्कार-संबंधी जो गीत उपलब्ध होते हूँ उनमें* भी घर्म के किसी 
अ्रग का उल्लेख अ्रवश्य पाया जाता है। सोइर के गीतों में राजा दशरथ 
पिता के प्रतीक हैं और रामचन्द्र पुत्र का प्रतिनिधित्व करते हईं। होली के 
गीतों में राधा और कृष्ण का वर्णन प्रेमिका तथा प्रेमी के रूप में किया गया 
है। कइने का आशय यह है कि लोक-कवि की,काव्य-प्रतिमा घर्म को केन्द्र 
बिन्दु मानकर ही विकसित होती दिखाई पड़ती है। वष्ट जिस किसी भी वस्तु 
का वर्णन करता है उसमें किसी देवी-देववा का स्वरूप लाकर हमारे सामने 
खड़ा कर देता है। 


धार्मिक विश्वास 

लोक-गीतों में जनता के घार्मिक विश्वारों का चित्रण उपलब्ध 
होता है। बात बात में ग्रामीण जन भाग्यवाद और कर्मवाद की दुह्टाई देते 
हैं। जगत्‌ में जो विषमता दिखाई पड़ती है उसका मूल कारण कर्मो का 
फल बतलाया जाता है। लोक-गीतों में माग्यवाद की अमिट रेखा दृष्टि- 
गोचर होती है। माग्य की प्रबलता और कर्म की दुनिवारता की अमभिम्याक्ति 
इन गीतों में बड़ी मार्मिक रीति से की गई है | इनमें कम और भाग्य शब्द 
एक ही अर्थ के द्योतक हैं। कोई वाल विधवा पुत्री अपने दु खों का वर्णन 
पिता से करती है। उसका पिता उच्चर देता है कि मेले में जाकर मे तुम्दारे 
भाग्य को--अ्रन्य॒वस्तुश्नों की माँति--प्दल दूँगा | इस पर वह चत्॒र पुत्री 


श्श्८ ज्ञोक-साहित्य वी भूमिका 


उत्तर देती है कि ए पिता जी | कॉँसा और पीतल की वस्व्॒यें तो मेले में 
बदली जा सकती हैं परन्तु मेरा कर्म ( भाग्य ) कैसे बदला जा सकता है १ 


“बाबा कॉँसावा पीतर सब्र बदली, 
करम कइसे बदली एू रास ।” 
इन पक्तियों में लोक-कवि ने कम की दुनिवारता की बडी मामिक 
अभिव्यक्ति की है| 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ससार कर्म प्रधान है और 
जो जैसा करता है उसका फल उसे अ्रवश्य ही मिलता है .-- 
“कस प्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करे सो तस फलत्न चाखा ॥? 
गोस्वामी जी की उपयेक्त चौपाई लोगों के जीवन का मद्दामन्त्र है। 
इस भाव की प्रतिध्वनि अनेक गीतों में उपलब्ध होती है। कोई बहिन 
अपने भाई से ससुराल के कष्टों को निवेदन करती हुई कहती है कि ए 
भइया | भेरी दुःखभरी इस गाथा को तुम अपने मन ही में रखना किसी 
से भी मत कद्टना । मेरे कर्म सें जैसा लिखा द्ोगा वैसा फल मुझे तो मोगना 
ही पड़ेगा | ) :-- 
४ दुख तुम भैया मन ही मे राखेउ रे ना। 
भैया करम लिखा तस भोगव रे ना ॥” 
शासत्रकारों ने भी लिखा है कि :--- 
श्रवश्यमेव भोक्तब्यं कृत कम शुमाशुभम्र्‌ ' 
राजा गोपीचन्द के जन्म के श्रवसर पर ज्योतिषी ग्राकर उनकी 
जन्मकुण्डली का फल बतलाते हुए कहता है कि यह योगी हो जायेगा । 
इस समाचार को सुनकर जब उनकी माता क्रोधित द्ोकर कद्दती है कि 
तुम्हारे पोथी-पन्ने में ग्राग लग जाय तब वह उत्तर देता है कि कागज को 
तो फाड़कर फेंका जा सकता है परन्तु कर्म को कोन मेटने वाला है १ :-- 
“कागज होई राजा फारि के फेकों । 
कम ने मेटीं जाय हो राम ॥” 
लोक-कथाओं में अनेक प्रकार के घामिक विचार, विश्वास, रुढ़ियों 
और परम्पराश्रों की उपलब्धि होती है। लोक-गीतों में कर्मवाद की चर्चा 
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अमी की जा चुकी है। लोक कथाओं में माग्यवाद की अमिट छाप दिखायी 
पड़ती है। मानिकचन्द्र को कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुर्दिन के 
चक्कर में पढ़कर मानिकचन्द्र नामक व्यक्ति श्रपने राज्य से च्युत होकर 
भड़भूजा का काम करने लगता है ) परन्तु फिर उसके दिन पलटते हैं और 
वह राज्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार लोक-कथाकार ने भाग्य के 
परिवर्तन का चित्रण बड़ी सुन्दर रीति से इसमें किया है। 

विश्व के मंगल-कामना की भावना भी इन कथाओं में उपलब्ध 
होती है | लोक-कहानियाँ सदा झुखान्त होती हैं दुःखान्त नहीं । कथाबवस्तु 
के भीतर कितनी ही छुःखान्त घटनायें क्यों न वर्णित हों परन्तु उन सबका 
पर्यवसान सुख में ही होता है। लोक-कथाओं का श्रन्त सदा इस प्रकार 
होता है :--जैसे अमुक व्यक्ति का कल्याण हुआ वैसे ही ससार के सभी 
लोगों का मगल हो |” सावंजनीन मंगल की यह भावना उस पर्स-बुद्धि से 
प्रेरित द्वोवी है जो ससार में सबका कल्याण चाहती है | लोक कथाओं में 
वर्णित ,“सर्वजनशिताय”ः की यह कामना दें संस्कृत की इस यूक्ति का 
स्मरण दिलाती है जिसमें मानव मात्र के सुख की घोषणा की गई है | 


है] धर 
“सबध्य सुखिनः सनन्‍्तु; 
सर्वे सन्त निरामयाः ) 
सर्चे सद्राणि पश्यन्तु 
मा करिचत्‌ दु खमाप्नुयात्‌ ॥ 
लोक-कथाश्रों में सत्य की विजय और श्रसत्य की पराजय दिखलाई 
गई है । इससे शात होता है कि लोक-कथाकार 'सत्यमेव जयते नाइतवम! 
के शाश्वतिक सिद्धान्त को स्वीकार करता है। इन कथाश्रों के श्रध्ययन से 
पाठकों के हृदय पर घर्म का प्रमुत्व स्थापित होता है । 


जन साधारण श्रनेक प्राचीन रूढ़ियों, परम्पराओं तथा विश्वासों पर 
अमिट आस्था रखता है। सच तो यह है कि उसका समस्त जीवन रूढ़ियों 
ओर श्रन्धविश्वासों से घिरा हुआ है। इन विभिन्न विश्वासों और रूढियों 
का वर्णन लोक-कथाओं में पाया जाता है | 

देहाती कहावतों और मुहावरों में मी धर्म के अनेक तत्त्व उपलब्ध 
हो सकते हैं । किम्बहुना बच्चों के निरथक कहे जानेवाले गीतों में मी मगवान्‌ 
से जल की वर्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है राम जी राम नी पानीद, 
धोड़वा पियासल बा” इस पक्ति के अर्थ को न समझता हुआ भी, इसकी 


छ 


२७० ज्लोक-स्राहित्य की भूमिका 


श्रावृत्ति करके वाला बालक, भगवान्‌ से संसार के कल्याण के लिए. जल 
देने की प्राथना करता है। 

गत पृष्ठों में यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि लोक- 
साहित्य के प्रत्येक अ्रग॒ में घ्म श्रनुस्यृत है | जिस प्रकार धर्म की निशासा 
बृत्ति ने भारतीय दर्शन की, सृष्टि की उसी प्रकार धर्म के प्रति हमारी दृढ़ 
भक्ति से लोक-साहित्य को केवल प्रेरणा ही नहीं प्राप्त हुई प्रत्युत उसने 
आधार शिला का कार्य किया है | हमारी धार्मिक वृत्ति के फलस्वरूप ही 
गगा मात।, तुलसी माता और शीतला माता के गीतों की रचना सभव हो 
सकी है | इसी बृत्ति ने भजन तथा निर्गुन जैसे भक्ति-भाव प्रधान गीतों को 
जन्म दिया है| लोक गीतों तथा गायाश्रों में सतीत्व, सदाचार तथा सत्य 
के प्रति जो प्रगाढ़ दृहता की कलक दिखाई पड़ती है उतकी सतत प्रेरणा 
धर्म से ही मिली है | इन गीतों में श्रनेक विषम परिस्थितियों में पड़कर भी 
सत्‌ आचरण से विचलित न होने की जो अलौकिक शक्ति दृष्टि गोचर 
होती है उसका मूल स्लोत धर्म ही है। भजन और निग्ुन के गीतों में 
भक्ति की जो मन्दाकिनी श्रमन्द गति से प्रवाहित होवी है उसका उद्‌गम- 
स्थान धर्म ही है। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय तक्षुण कलाकारों ने 
धामिक भावनाओं से प्रभावित होकर पाषाण की प्रतिमाश्रों में जान डाल 
दी उसी प्रकार इन कुशल लोक-कवियों ने भी भक्ति के आ्रावेश में आकर 
जो रचना की है उससे निष्प्राण शब्दों में प्राण का संचार हो गया है। 

लोक-कथाश्रों में विश्ववन्धुत्म की आवना उपलब्ध होती है | जगत्‌ 
में समस्त मानव की मगल-कामना ,ही इन लोक-केथाओं का एक मात्र 
उद्देश्य है | क्या ऐसी दिव्य तथा स्वर्गीय कामना धर्म की भावना से 
अनुप्राणित नहीं है १ क्‍या ऐसे उत्तम विचारों का मन में उदय होना धर्म की 
प्रेरणा के बिना सभव है १ कदापि नहीं | सच तो यह दै कि धर्म की आधार 
शिला पर ही लोक-साहित्य की प्रतिष्ठा हुई है । जनता के इस लोक-प्रिय 
साहित्य में वशित विधि-विघानों, रीति-रिवाजों, विश्वास परम्पराओं तथा 
रहन-सहन का श्रनुशीलन किया जाय तो इससे ज्ञात होगा है कि उनकों 
घ॒र्म से कितनी प्रेरणा प्राप्त हुई है, कितना वल मिला है। किम्बहुना यदि 
लोक साहित्य के निर्माण में धर्म का आधार न प्राप्त होता तो उसका. 
इतना सजीष, स्वस्थ तथा सबल होना समव न था ! 


्ककक्क्‍कसीसा- 


उपसंहार 


गत 5ष८ठों में लोक-साहित्य के विभिन्न अंगों की विशेषताओं को 
संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | लोक-साहित्य की 
महत्ता का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आधिक, धार्मिक तथा 
राजनैतिक दृष्टियों से प्रतिपादन विगत अ्रध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका 
है | भाषा-शातऊत्र के अनुसन्धान कर्ताओं के लिए. लोक-साहित्य में उपलब्ध 
शब्दावली किस प्रकार इसे वैदिक संस्कृत से जोड़ने वाली कड़ी का काम 
करती है यह भी दिखलाया गया है। 

लोक-साहित्य उस निर्मल दर्पण के समान दै जिसमें जनता- 
जनादेन का श्रखिल तथा विराद स्वरूप पूर्णरूपेण दिखाई पडता है। 
लोक संस्कृति का जैसा दिव्य तथा श्रक्ृत्रिम प्रतिविम्ध इस साहित्य में 
उपलब्ध होता है उसका दर्शन श्रन्यत्र कहाँ? जन-साहित्य की निर्मल 
निर्मारिणी में अ्वगाइन कर केवल शरीर ही पवित्र नहीं दोता प्रत्युत श्रात्मा 
मी पूत और पावन बन जाती है | इसमें जिस समाज का चित्रण किया है 
वह स्वस्थ, सदाचारी एवं घर्ममीरू है, जिस नीति की प्रतिष्ठा की गई है वह 
कल्याण मार्ग की श्रोर ले जाने वाली है, वह मगलमय पथ की प्रदर्शिका 
है; जिस घर्म का वन किया गया है वह संसार में शान्ति तथा ग्रेम का 
उपदेश देता है, जिस आर्थिक सघटन का उल्लेख हुआ दै वह पीड़ित तथा 
दलित मानबता के शोषण के ऊपर अवलम्पित नहीं है, जिस राजनीति का 
दिग्द्शन कराया गया है वह दलीय संघप और विषाक्त वातावरण से 
कोसों दूर दे | धरम, समाज और नीति का यद्दी मनोरम चित्रण इस साहित्य 
की मद्दत्ता में चार चाँद लगा देता है । 

लोक-साहित्य में यथार्थवाद तथा आदशंवाद का बड़ा ही सुन्दर 
सामझस्य उपलब्ध होता है। लोकगीतों में जहाँ भाई-बहन, माता-पुत्री 
और पति-पत्नी के आदर्श चरित्र का चित्रण किया गया है वहाँ लोक-कवि 
यथायथवाद के वर्णन की ओर भी जागरूक दिखायी पड़ता है | ननद-भावज, 
सास-बहू और सपल्ियों के शाश्वतिक विरोध के सम्यक विवेचन करने में 
उसने कुछ उठा नहीं रखा है | लोक-गीतों में सुद्धी समाज के घन, धान्य, 
एऐश्वर्य और विभूति के वर्णन के साथ द्वी खाथ कठिन गरीबी, अ्रकाल तथा 


२७० छोक-स्राहिसय की मुमिका 


श्रावृत्ति करके वाला बालक, भगवान्‌ से संसार के कल्याण के लिए जल 
देने की प्राथना करता है। 

गत पृष्ठों में यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि लोक- 
साहित्य के प्रत्येक अग में धर्म अनुध्यूत है | जिस प्रकार धर्म की निशासा 
बृत्ति ने भारतीय दर्शन की, सृष्टि की उसी प्रकार धर्म के प्रति हमारी दृढ़ 
भक्ति से लोक-साहित्य को केवल प्रेरणा ही नहीं प्राप्त हुई प्रत्युत उसने 
आधार शिला का काय किया है। हमारी धार्मिक वृत्ति के फलस्वरूप ही 
गंगा मात।, तुलसी माता और शीतला माता के गीतों की रचना सभव हो 
सकी है| इसी दृत्ति ने मजन तथा निर्गुन जैसे भक्ति-भाव प्रधान गीतों को 
जन्म दिया है। लोक गीतों तथा गायाश्रों में सतीत्व, सदाचार तथा सत्य 
के प्रति जो प्रगाढ़ दृढ़्ता की कलक दिखाई पड़ती है उतकी सतत प्रेरणा 
धर्म से द्टी मिली है | इन गीतों में श्रनेक विषम परिस्थितियों में पड़कर भी 
सत्‌ आचरण से विचलित न होने की जो अलौकिक शक्ति दृष्ठि गोचर 
होती है उसका मूल खोत धर्म ही है। भजन और निगुन के गाीतों में 
भक्ति की जो मन्दाकिनी श्रमन्द गति से प्रवाहित दोती है उसका उद्गम- 
स्थान धर्म ही है। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय तजक्षण कलाकारों ने 
धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होकर पाषाण की प्रतिमाश्रों में जान डाल 
दी उसी प्रकार इन कुशल लोक-कवियों ने भी भक्ति के श्रावेश में श्राकर 
जो रचना की है उससे निष्प्राण शब्दों में प्राण का संचार हो गया है। 

लोक-कथाश्रों में व्श्वबन्धुत्त की भावना उपलब्ध होती है | जगत्‌ 
में समस्त मानव की मगल-कामना ,ही इन लोक-कथाओं का एक मात्र 
उद्देश्य है| क्या ऐसी दिव्य तथा स्वर्गीय कामना धर्म की मावना से 
शनुप्राणित नहीं है १ क्‍या ऐसे उत्तम विचारों का मन में उदय होना धर्म की 
प्रेरणा के बिना सभव है १ कदापि नहीं | सच तो यह है कि धर्म की आधार 
शिला पर ही लोक-साहित्य की प्रतिष्ठा हुई है । जनता के इस लोक-प्रिय 
साहित्य में वित विधि-विधानों, रीति-रिवार्जों, विश्वास परम्पराओं तथा 
रहन-सइन का अ्रनुशीलन किया जाय तो इससे ज्ञात दोगा है कि उनको 
धर्म से कितनी प्रेरणा प्राप्त हुई है, कितना बल मिला है। किम्बहुना यदि 
लोक साहित्य के निर्माण में घर्म का आधार न प्राप्त होता तो उसका 
इतना सजीव, स्वस्थ तथा सबल होना समव न था। 


उपसंहार 


गत उष्ठों में लोक-साहित्य के विभिन्न अंगों की विशेषताओं को 
सन्निप्त रूप में पस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लोकन-साद्ित्व की 
महत्ता का ऐतिहासिक, भोगोलिक, सामाजिक, आधिक, धामिक तथा 
राजनैतिक दृष्टियों से प्रतिपादन विगत अ्रध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका 
है | भाषा-शास्त्र के श्रनुसन्धान कर्ताओं के लिए. लोक-सादित्य में उपलब्ध 
शब्दावली किस प्रकार इसे वैदिक संस्कृत से जोड़ने वाली कड़ी का कास 
करती है यह भी दिखलाया गया है | 

लोक-साहित्य उस निर्मल दर्पण के समान है जिसमें जनता- 
जनादन का अखिल तथा विराद स्वरूप पूर्णरूपेण दिखाई पड़ता है। 
लोक सस्कृति का जैसा दिव्य तथा अक्चत्रिम प्रतिविम्व इस साहित्य में 
उपलब्ध होता है उसका दर्शन अन्यत्र कद्दाँ? जन-साहित्य की निर्मल 
निर्मरिणी में श्रवगाहइन कर केवल शरीर ही पवित्र नहीं होता प्रत्युत श्रात्मा 
भी पूत और पावन बन जाती है | इसमें जिस समाज का चित्रण किया है 
वह स्वस्थ, सदाचारी एवं घर्ममीरू है, जिस नीति की प्रतिष्ठा की गई है वह 
कल्याण मार्ग की श्रोर ले जाने वाली है, वह मगलमय पथ की प्रदशिका 
है, जिस धर्म का वर्णन किया गया है वह संसार में शान्ति तथा प्रेम का 
उपदेश देता है, जिस आर्थिक सधवन का उल्लेख हुआ है वह पीड़िव तथा 
दलित मानवता के शोपण के ऊपर अवलम्पित नहीं है, जिस राजनीति का 
वदिग्द्शन कराया गया है चह दलीय संघर्ष और विषाक्त पातावरण से 
कोसों दूर है| धर्म, समाज और नीति का यही मनोरम चित्रण इस साहित्य 
की महत्ता में चार चाँद लगा देता है। 

लोक-साहित्य में यथार्थवाद तथा श्रादशवाद का बड़ा ही सुन्दर 
सामझ्ञस्‍्य उपलब्ध होता हैं। लोकगीतों में जद्दाँ भाई-बहन, माता-पुत्री 
और पति-पत्नी के श्रादर्श चरित्र का चित्रण किया गया है वहाँ लोक-कवि 
यपाथवाद के वर्णन की ओर भी जागरूफ दिखायी पड़ता है । ननद-भावज, 
सास-बरहू और सपक्नियों के शाश्वतिक विरोध फे सम्वक विवेचन करने में 
उसने कुछ उठा नहीं रखा है | लोक-गीतों में सुद्ी समाज के घन, घान्य, 
ऐश्वर्य भौर विभूति के बर्यंन फे साथ ही साथ कठिन गरीबी, श्रकाल तथा 
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घोर दरिद्रता का दृष्य भी दिखाई पड़ता है। जो काव्य मानव जीवन के 
केवल एक ही पहलू का वर्णन उपस्थित करता है वह सच्चा काव्य नहीं 
कहा जा सकता | जिस काव्य में जन-जीवन की- आशा निराशा, सुख- 
दुःख, दइष-विषाद आदि सभी भावनाओं का सजीव चित्रण हो वही सच्चा, 
अमर और लोक-प्रतिनिधि काव्य है।इस दृष्टि से लोक-साहित्य अमर 
साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। 

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक-गीतों के महत्व का प्रतिपादन 
करते हुए, लिखा है कि “आम-गीतों का महत्व उनके काष्य-सौन्दय तक ही 
सीमित नहा है । इनका एक बहुत ही मददत््वपूण कार्य है--एक विशाल 
सम्यता का उद्घाय्न जो अब तक या तो विस्म्त के समुद्र में छूब गई है 
या गलत समझ ली गयी है।» » ८ » » >ग्राम गीत इस 
(आर्यों के आगमन के पूर्व की) सभ्यता के वेद--भ्रुति--हैं ;। वेद भी तो 
अपने आरभिक युग में श्रुति? कहलाते थे | वेद भी आायों की महान्‌ जाति 
के गीत थे श्रौर आम-गीतों की माँति सुन सुन कर याद किये जाते थे। 
सौभाग्य वश वेद ने बाद में भूति से उतरकर लिपि का रूप धारण कर 
लिया, पर हमारे ग्राम-गीव श्रब भी “श्र्‌ ति? ही हैं | जिस प्रकार वेदों द्वारा 
आरय॑ सम्यता का शान होता है उसी प्रकार ग्राम-गीतों द्वारा आये-प्रृवे 
सम्यता का ज्ञान द्ोता है। ई ट्पपत्थर के प्रेमी विद्दान्‌ यदि धुष्ठता न 
समझे तो जोर देकर कहा जा सकता है कि ग्राम-गीतों का महत्त्व मोहेन्जो- 
दाड़ो से भी कहीं श्रधिक हैं | मोहेन्जोंदाड़ो सरीखे भग्न स्तूप ग्राम गीतों 
के माष्य का काम दे सकते हैं? [? 


श्राचाय द्विवेदी जी ने लोक-गीतों के सम्बन्ध में उपयुक्त विचार 
प्रकट किये हैं इनसे इनकी मदृतत्ता पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। सुप्रसिद् 
विद्वान्‌ राल्फ विलियन्स ने इनके मद्ध्त्व का प्रतिपादन करते हुए ठीक दी 
लिखा है कि “लोक-गीत न पुराना होता है श्रीर न नया। वह तो उस 
जगली पेड़ की तरह द्वोता है जिसकी जड़े अतीत की गहराश्यों में घुसी 
होती हैं परन्तु जिसमें नित नयी शाखाएँ, नयी पत्तियाँ और नये फल 
निकलते रहते हैं [१९ 


१ छत्तीसगढ़ी लोक-गीतों का परिचय 
२ प्रीकृष्णदास : लो० गी० सा० ब्या० पृ० २५१ में उद्ध त 


* उपेसहार' (५ 2३७३ 
लोक-गीत घरती के गीत हैं, ये जावन के,गीत है, ये विजय के ग्रीत 
है, ये मंगल के गीत हैं श्ौर ये हमारी आशा के गीत हैं। जनता के द्वारा रचे 
गये जनता के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले ये गीत जनता की ह्वी सम्पत्ति हैं | 
«(सी कारण सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ग्रिम ने लोक गीतों की परिमाषा चतलाते हुए 
इसे जनता का, जनता के लिए रचा गया जन काव्य? कहा है [१९ 
लोक गीतों की स्वामाविकत्ता, अकृत्रिमता और सरलता के सम्बन्ध 
में फ्रान्चिस यूमर का कथन कितना समीचीन है कि “लोकगाथाश्रों का 
मद्दतत््व केवल इसी बात में नहीं है कि उनमें अक्नत्रिम कान्य-भावना 
उपलब्ध होती है | वे परम्परा की माषा में दी अपनी शअ्रभिन्यक्ति नहीं 
करते प्रत्युत जन समूह की वाणी द्वारा प्रकाशन करते हैं। उनमें किसी 
प्रकार भी गोपनीयता नहीं पायी जावी । जो वस्ठु जैची है उसका याथातथ्य 
रूप में वे वण न करते हैं| वे स्वतन्त्र हैं तथा खुली हवा की माँति वाजे 
हैँ। वायु और सूर्य का प्रकाश उनमें खेल करता है ॥९१ 
भारतीय लोक-कथाशओ्रों का महत्व भी कुछ कम नहीं है | डा० डी० 
सी० सेन ने अपनी पुस्तक में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि बंगाल 
की बहुत सी लोक-कथाएँ 'इसाप्स फेबुल्स? में वर्णित कद्दानियों से समानता 
रखती हैं [3३ लोक-कथाओं की परम्परा बड़ी प्राचीन है जिसका उल्लेख 
यथास्थान किया जा चुका है | भारतीय लोक-कथाएँ, बृहत्कथा, कथा- 
सरिन्सागर त्था जातक कथाओं की उत्तराधिकारिणी हैं। विद्वानों ने इस 


गत ब& 9490 ३45 6 9०९७७ ० धार एछ८०एॉ९ 9529 प।८ 9०००५ 
607 पाठ 9००7८ 
गूमर द्वारा उच्धुत 
२ पएफाह छीगवाशहु रेप ० पार छथ्नीगत5 35 धाज, पाल 969 
काश 0 एपमांप्रएढ धादे पा5एणोटत ए06घ० इच्फइ्थ्पं०ा एफालए ऋध्या: 
390६ ०गोए ऐए पद (8028० ० 40007, एच बो5० छापे पार एणंएट 
<७ चाल ग्राप्रप्तांपतेट.. प्रशढट 78 १० शव प्र ए४णी।गएु 
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रिद्वान्व को स्वीकार किया है कि भारत ह्दी ससार के कथा-साहित्य का 
खोत है। मारतीय कथाएँ संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न रूप सें पायी 
जाती हैं। यदि अनु सन्‍न्धान किया जाय तो पता लगाया जा सकता है कि 
भारतीय लोक-कथाश्रों का प्रसार कहाँ ओर कैसे हुआ १ वे किस देश में ._ 
किस रूप में आज प्रचलित है इसका अ्रध्ययन बड़ा ही मनोरजक सिद्ध 
होगा। कथाश्रों के तुलनात्मक शअ्रध्ययन के लिए लोक-कथाओं का 
अनुसन्धान महत्वपूण सिद्ध होगा । लोकोक्तियों, मुहावरों तथा पदेेलियों में 
समाज का चित्रण उपलब्ध होता है। झत्यु गीतों के श्रध्ययन से विभिन्न 
प्रथाओं से परिचय प्राप्त होता है। पालने के गीत तथा बालकों के खेल 
सम्बन्धी गीतों में बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों की श्रृुद्डुला की कड़िया छिपी हैं । 
किम्बहुना, गालियों में भी श्रनेक रीति-रिवाजों और प्रथाओ्ें की ओर 
संकेत हुआ है | लोक-साहित्य के इन सभी अर्गा तथा उपांगो का श्रध्ययन 
ओर मनन समीचीन ही नहीं उपादेय भी है। 

लोक साहित्य जनता जनाद॑न की सर््पत्ति है। यह भगवान्‌ के 
विराट स्वरूप की ही माँति विराट और अ्रनन्त है। ससार के सभी सम्य 
देशों में लोक साहित्य के सकलन, सम्पादन और प्रकाशन के लिए अनेक 
सस्थाओं की स्थापना क़ी गई है | स्वतन्त्र भारत में लोक साहित्य की 
समुन्नति भर सरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। अतः आशा ही नहीं धढ 
विश्वास है कि इमारे देश के नवयुवक इसके सम्यक्‌ सकलन , और 
सम्पादन में जुट जायेंगे तथा काल के गाल में जाती हुई लोक-संस्कृति 
तथा लोक-साहित्य की रक्षा प्राण पन से करेगें। लोक साहित्य की रक्ता 
करना हमारा सामान्य क्त॑व्य ही नहीं प्रत्युत राष्ट्रीय धर्म भी है । 


- परिशिष्ट (क) 
भारत में लोक-संस्कृति (फोकलोर) सम्बन्धी 


अनुसन्धान का विवेचन* 


किसी देश की जनता के धामिक विज्वा्ों तथा सामाजक प्रथा 
के श्रध्यवन के लिए लोक संस्कृति (फोकलोर) की जानकारी अत्यत आाव- 
श्यक है। यूरोप के प्रायः प्रत्येक देश में 'फोकलोर सोसाइटी? की स्थापना 
की गई हूँ जिनका उद्देश्य उस देश के लोक-साहित्य तथा लोक-सस्कृति 
का सकलन, सरक्षण तथा प्रकाशन है। फिनलेण्ड जैसे छोटे से देश में 
भी इस दिशा में प्रचुर कार्य किया गया है। श्रमेरिका के प्रायः प्रत्येक 
राज्य (9096) में इस प्रकार की समितियाँ स्थापित ईं जो वर्दयाँ की लोक- 
सस्कृति को प्रकाश में लाने का भगीर॒थ प्रयत्न कर रही हैँ । इस सम्बन्ध में 
अमेरिकन फोकलोर सोसाइटी? का नाम उल्लेखनीय है जिसने लगभग 
७०--&० वर्षों से लोक-साहित्य-सेवियों को प्रेरणा तथा प्रोत्साइन देने के 
श्रतिरिक्त फोकलोर सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्री को प्रकाशित किया है। परन्तु 
भारतवर्ष में यह कार्य अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। कुछ विद्वानों का 
ध्यान इस श्लोर श्राकर्पित अवश्य हुआ है लेकिन अखिल भारतीय संगठन 
के रूप में अमी तक किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई है जो इस काय को 
सुचार रूप से कर सके | 

भारतवर्ष में लोक-सस्कृति (फोकलोर) सम्बन्धी सामग्री प्रचुर सात्रा 
में उपलब्ध होती है | इस मद्गान्‌ देश में अनेक सम्यताञं तथा सस्क्ृतियों 
का संमिलन हुआ है | उदाइरण के लिए आय तथा द्वविड़ वंश (२४८०) 
के लोग इस देश में पाये जाते हैं। मातु-प्रधान तथा पितृ-प्रघान कुल भी 
यहाँ दिखायी पड़ते हैं। जहाँ मारत के समस्त राज्यों में पितृप्रधान कुल फी 





# यह लेख भ्रमेरिका की इरिट्ियाना यूनिवर्सिटो, (ब्लूमिद्नटन) को 
पसदवेस्ट फोकलोर! नामक सुप्रसिद प्रैमासिक शोध पश्मिक्ा के साग ४ संयया 
४ (१६२४ ई०) में '6 05धाशवे 50ए6ए ्॑ #णी7०९ रि८७४ा०0: 
77 77079! नाम से प्रकाशित हो चुश है । 
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सत्ता है वहाँ केरल राज्य के मालाबार नामक स्थान में श्राज भी मातृ- 
प्रधान वशन्परम्परा चली आ रही है। इस देश में एक पति की प्रथा 
सम्मानित तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है परन्तु उत्तर प्रदेश के देहरादून 
जिले के जौनसार-भावर स्थान में बहु-पतित्व की प्रथा आज भी पायी जाती 
है । यद्दी कारण है कि यहाँ जनता की सस्कृति के अनेक स्वर पाये जाते 
हैं तथा एक जाति या वश की धार्मिक परम्परा, रीति-रिवाज, खान-पान, 
ओर आचार-व्यवद्दार दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं | 

भारत में अ्रनेक पाव॑त्य तथा जगली जातियाँ भी निवास करती 
हैं जो सम्यता की प्रारम्भिक श्रवस्था की सूचना देती हैं। उदाहरण के 
लिए, आसाम राज्य में नागा, अबोर, मिशमी, खसिया श्रोर दफला आदि 
अनेक जातियाँ पाई जाती हैं जिनकी उस्कृति आर्य जातियों से सबंथा 
पृथक है । कुछ वष पहले नागा लोग जगशलों में मनुष्यों का भी शिकार 
किया करते थे। कहने का आशय यह है कि इस देश में लोक उस्कृति 
की श्रनन्त सामग्री उपलब्ध होती है जिसका अध्ययन मानव-विज्ञान-वेता 
के लिए अत्यन्त लामदायक है | 


(१) 

भारतवर्ष में लोक-सस्कृति के अध्ययन तथा अनुसन्धान का समस्त 
भेय उन अग्रेज पदाधिकारियों को प्राप्त है जो इस देश में शासन करने 
के लिए सिविलियन के रूप में आ्राये ये | ये अ्ग्रेज बढ़े ह्वी गुणग्राही तथा 
विद्वान्‌ ये | इनका ध्यान यहाँ बिखरी हुईं लोक-सस्क्ृति-सम्बन्धी सामग्री की 
ओर गया और इन्होंने तन, मन, धन से इनका संकलन तथा सम्पादन 
किया । 

कर्नल टॉड सभवत- सबसे पहिला अग्रेज सिविलयन था जिसको 
इस देश में फोकलोर सम्बन्धी श्रनुसन्धान तथा सग्रह करने का भेय प्रास 
है। यह राजस्थान के वीरतापूर्ण इतिद्ास से बहुत प्रभावित था। यहद 
राजस्थान के अनेक राज्यों में 'रेजिडेण्टः का काय॑ करता रहा। अ्रत३ इसे 
यहाँ की लोक सस्कृति से परिचय प्रात करने का श्रफ्क्रि-क्रवसरू-मिला 
था इसने “एनाल्‍्स एए्ड एन्टीक्ीटीज श्रेंव्‌ राजस्थान” नामक अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में राजपूर्तों का इतिद्वास प्रस्तुत करने के अतिरिक्त जहाँ के 
लोगों के धार्मिक विश्वास, रहन-सहन, रीति-रिवाज, वेश-भूपा तथा खान: 
पान पर भी प्रचुर प्रकाश दाला है| हि 


प्रिशिष्ट (क) एकछ 


५८ हल पी० टेसीटोरी (]6६४७६०:७) इटालियन विद्यान्‌ था जिसने 
राजस्थान की डिंगल भाषा तथा लोकन्साहित्य का अ्रध्ययन किया था | 
इसने इश्डियन एरिटक्वेरी? पत्रिका में अपने अ्रनुसन्धानों के संम्बन्ध में 
अनेक लेख प्रकाशित किये। इसने राजस्थान के चारण गीतों तथा 
लोक-गीतों का सग्रह कर उन्हें काल-कत्रलित होने से बचाया । ' 

गत शताब्दी के अन्तिम दशक में बहुत से विदेशी मिशनरी तथा 
सिविलियन लोगों ने पंजाब के फोकलोर के संग्रह में दिलचस्पी दिखलायी | 
स्विनग्न ने पंजाब की भ्रज्धञार तथा वीररस पूर्ण कहानियों का संग्रह 
“रोमेन्टिक टेल्स फ्राम दि पजाब” में किया | पजाब की 'राजा रखालू? की 
लोकप्रिय गाया के विभिन्न पाठों का इन्होंने सग्रद भी किया | सर आर० सी० 
टेग्पुल--जो इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य थये--ने पजाब की अर्द्ध- 
ऐतिहासिक कथाओं का सकलन किया। सी० एफ० ओोसबर्न ने पंजान्री 
लोक गीतों तथा लोकक्तियों का सम्रह “पंजाबी लिरिक्स एड प्रोवब्स? 
में किया है | "१६ वीं शताब्दी के उचराध में एफ० ए० स्टील ने “दि टेल्स 
आफ दि पंजाब” प्रकाशित कर लोक-साहित्य के प्रेमियों का बड़ा उपकार 
फिया। सर शआआारेले स्टाइन ने काश्मीर की लोक कद्दानियों का एक सुन्दर 
संग्रह प्रकाशित किया है जिसे इन्होंने वहाँ के लोगों से सुनकर लिपिइद्ध 
किया था | यह स'ग्रह “हातिम्स टेल्स” के नाम से अग्रेजी श्रनुवाद के साथ 
प्रकाशित हुआ है |" 

सर जाज ग्रियर्न सुप्रसिद् भाषावेक्ता थे। इनकी अ्रध्यक्षता में 
मारतीय भाषाओं का सर्वे केन्द्रीय सरकार के द्वारा कराया गया था जिससे 
इनकी गंमीर विद्वता का परिचय मिलता है | संभवत: डा० ग्रियसेन पहले 
अग्रेज थे जिन्होंने हिन्दी लोकगीतों के महत्व को समझा | झ्राज से लगमंग 
८० वर्ष पूष हिन्दी लोक गीतों का सग्रह कर इंगलेंड की 'रायल एसियाटिक 
सोसाइटी? की पत्रिका और भारत की “इडियन एण्टिक्वेरी? में प्रकाशित 
किया। इन्होंने भोजपुरी तथा विहारी लोक गीतों का संकलन श्रेग्रेजी श्रनुवाद 
श्र टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया । इन्होंने गोपीचन्द की ऐतिहासिकता 
को सिद्ध किया 'औौर ग्रोपीचन्द के गीत के विभिन्न पाठों को विंद्वानों के 
समझ्ष प्रस्खुत किया । इसी प्रकार से इन्होंने 'ुन्देलखएड? के सुप्रसिद्ध वीर 
आल्दा की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में प्रचलित चहुत सी भ्रान्त घारणाओं 
का निराकरण किया | इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने लेखों तथा 
ब्याख्यादों हरा भारतीय फोकलोर का प्रचार किया। इन्होंने विभिन्न 


श्ष्ध लोक- साहित्य की मूमिका 


पन्न पत्रिकाओं में इस सवंध में श्रनेक लेखों को लिखा है जिनको सूचो इस 
प्रकार है :-- 
(१) सम विद्दारी फोक साज्भ स 
( ज० रा० ए० सो० भाग १६, १८८४) 
(२) सम भोजपुरी फोक साज्ष स 
( ज० रा० ए० सो० भाग श्८,१ ८८६१) 
(३) फोकलोर फ्राम इस्टन गोरखपुर 
(ज० रा० ए० सो० श्राफ बगाल भाग ४२, १८-८३) 
(४) हू वर्शन्स श्रेंव्‌ दि स्टोरी आ्राफ गोपीचन्द्र 
( ज० रा० ए० सो० बं० भाग ५४, श्प्य्यप) 
(५) दि साझ्च अब विजयमल 
(ज० रा० ए० सो० ब० भाग ५३, श्ष्८४) 
(६) द साग अंव आल्दाज मैरेज 
( इंडियन एण्टीक्वेरी माग १४, १८८५) 
(७) ए समरी अब दि आल्हा खण्ड 
( इंडियन एज्टीक्वेरी भाग १४, १८८५) 
(८ )मेलेक्टेड स्पेसीमेन्स अ्रेंव दि विद्वारी लेंगवेन भाग २-- 
दि भोजपुरी डाइलेक्ट-दि गीत नैकवा बनजारा 
(जेढ़० डी० एम० जी० भाग ४३, १८८६) 
(६) दि पापुलर लिट्रेचर अब नार्दन इण्डिया 
( बु० स्कू० श्रो ० स्ट० माग १, १६२०) 
(१०) दि साज्ञ श्रंव्‌ मानिकचन्द्र 
( ज० रा० ए० सो० ब० भाग १३, श्यछप८) , 
इसके श्रतिरिक्त डा० ग्रियसन ने “ब्रिदह्दार पीजेन्ट लाइक” अन्य में 
ग्रामीण-परिभभाषिक-पदावली का सप्रह किया है जो चहुत्त ही उपयोगी है। 
“भारतीय फोकलोर के वैज्ञानिक रीति से अनुसन्धान का' श्रेय 
विलियम क्रूक को प्राप्त है जिन्‍्दोंने “एन इन्ट्रोडक्शन टू दि पापुलर रिलिजन 
एण्ड फोकलोर अव्‌ नाने इण्डिया? नामक अन्य में इस विधय का मीर 
विवेचन किया है | इस ग्रन्थ से इनकी श्रगाघ विद्वत्ता का पता चलता है। 
क्र क की पुस्तक अपने विपय का प्रमाणभूत पुस्तक है तथा ठेलर एवं फ्रेज़र 
जैसे सुप्रसिद्ध मानवशास््र-वेचाओं ने इसे ममाण कोटि में स्वीकार किया है | 
क्रुक ने कई वर्षो तक “नार्थ इंडियन नोदस एड के रीज़र नासक पत्रिका 


परिशिष्ट (को २७६ 


का प्रकाशन किया था जिसमें भारतीय फोकलोर की बहुमूल्य सामग्री 
निहित है इन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जातियों के सम्बन्ध में ट्राइन्स एए्ड 
कास्ट्रस अव नाथ-वेस्टन प्राविन्सः पुस्तक में श्रनेक उपयोगी तथ्यों का 
उल्लेख किया है। क्रक के उपयुक्त ग्रन्थ आज भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 

शेरिफ उत्तर प्रदेश के सिविलियन ये जिन्होंने कुछ हिन्दी लोक गीतों 
का अनुवाद श्रेग्नेजी पद्म में किया है| 


(२) 

इस विषय के प्रतिपादन की सुविधा इसी में होगी कि इम प्रत्येक 
राज्य में होने वाले फोक्लोर-अनुसंघान पर क्रमशः प्रकाश डालें | भारतवर्ष 
में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होने के नाते सरल रीति से ही महत्व 
पूर्ण स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ की जन भाषा हिन्दी है जो रुम्पूर्ण 
देश की राष्ट्रभापा है | हिन्दी की तरहुतसी वोलियाँ है जो प्रमुखतः ये है :-- 
१ अ्रजभाषा २ अ्रवधी ३ उुन्देल-खण्डी ४, छुत्तीउ गही ५ मोजपुरी | 

कुछ वर्षों पूव ब्रजमाषा के प्रेमियों ने एक 'साहित्य अकादमी? 
व्रजमाषा के पुनर॒ुत्यान एवं लोक साहित्य को प्रभ्य प्रदान करने के 
लिये स्थापित की | 

ब्रज-सा द्वित्य-मए्डल की स्थापना चन्‌ १६४० में की गई | यह संस्था 
ब्रज के लोक-साहित्य और सुस्कृति की रक्षा कर रही दै। इसकी देख-रेख 
में बहुत से विद्वान्‌ लोक-गीत, लोक-कथाओं और लोक-गायात्रों का संग्रह 
कर रहे है | डॉ ० सल्वेन्द्र ने अपनी थिसिस '्रत लोक-साहित्य का अध्ययन? 
में ब्रज के मीखिक साहित्य का अ्रच्छा अध्ययन प्रत्ठुत किया है | पं० शिवतह्मव 
चतुर्वेदी ने त्रन की कहानियाँ”, 'गौने की विदा? और 'पापण नगरी! में 
प्रन की कहानियों का संग्रह ग्रस्चुत किया है। ब्ज-साहित्य-मए्डल के 
द्वारा श्र॒ज भारती? का प्रकाशन भी हो रहा है । कुछ वर्ष पूर्व (हिन्दी 
जनपदीय परिषद” के तत्वावधान में वाराणसी से 'ननपद” नामक पत्र 
भी प्रकाशित होता था | परन्तु किन्‍्ही कारणों से यह पत्रिका थ्राज कल 
चन्द्‌ हो गई है । प 

लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० ढी० एन० मजुमदार ने लोक 
संस्कृति परिषद्‌ की स्थापना की है। इस संस्या की ओर से 'इस्ट्न एन्थौपो 
लानिस्ट' नामक ब्रेमासिक शोध पत्रिका का प्रकाशन होता है। थान्य 
मानव वैज्ञानिक! के नाम से इसका हिन्दी रूपान्दर मी प्रकाशित द्वोता है| 


श्ष्घ लोक-साहित्य की सूमिका 


पन्न पत्रिकाओं में इसे संबंध में अनेक लेखों को लिखा है जिनको सूची इस 
प्रकार है :-- ३7) 
(१) सम विहारी फोक साज्भ स 
( ज० रा० ए.० सो० माग १६, १८८४) 
(२) सम भोजपुरी फोक साक्ञ स 
( ज० रा० ए० सो० भाग श्८,१, ८८६) 
(३) फोकलोर फ्राम इस्टन गोरखपुर 
(ज० रा० ए० सो० श्राफ बंगाल भाग ४२, १८८३) 
(४) द्व व्शन्स ऑब्‌ दि स्टोरी श्राफ गोपीचन्द्र 
( ज० रा० ए० सो० ब० माग ५४, श्प्य५): 
(४) दि साहू अब विजयमल 
(ज० रा० ए० सो० ब० भाग ५३, १८८४) 
(६) द सांग व श्राल्दाज मैरेज 
( इंडियन एयटीक्वेरी भाग १४, श्८८५) 
(७) ए समरी भव दि आल्हा खण्ड 
( इंडियन एन्टीक्वेरी भाग १४, १८८५) 
(८ ))ेलेक्टेड स्पेसीमेन्स श्रैंव दि विह्यारी लेंगवेज भाग २--- 
दि भोज(ुरी डाइलेक्ट-दि गीत नैकवा बनजारा 
( जेड़० डी० एम० जी० माग ४३, १८८६) 
(६) दि पापुलर लिट्रेचर ऑँव नादन इण्डिया 
( बु० स्कू० ओ० स्ट० भाग १, १६२०) 
(१०) दि साज्ञ अ्रंव्‌ मानिकचन्द्र 
( ज० रा० ए० सो० ब० भाग १३, १८७८८) 
इसके श्रतिरिक्त डा० ग्रियसन ने “बिहार पीजेन्ट लाइफ” ग्रन्थ में 
ग्रामीण-परिर्माषिक-पदावली का संग्रह किया है जो बहुत ह्टी उपयोगी है। 
“भारतीय फोकलोर के वैज्ञानिक रीति से अनुसन्धान का ' भेय 
विलियम क्रक को प्राप्त है जिन्होंने “एन इन्ट्रोडकशन टू दि पापुलर रिलिजन 
एण्ड फोकलोर अब नादने इण्डिया” नामक अन्थ में इस घिषय का गभीर 
विवेचन किया है| इस ग्रन्थ से इनकी अ्रगाघ विद्वत्ता का पता चलता है। 
क्र क की पुस्तक अपने विषय का प्रमायभूत पुस्तक है तथा ठेलर एवं फ्रेज़र 
जैसे सुप्रसिद्ध मानवशास््र-वेत्ताशं ने इसे प्रमाण कोटि में स्वीकार किया है | 
क्रक ने कई वर्षा तक धार्थ इण्डियन नोदस एड को रीज़ः नासक पत्रिका 


परिशिष्ट (को २७६ 


का प्रकाशन किया था जिसमें भारतीय फोकलोर की बहुमूल्य सामग्री 
निहित है इन्होंने उत्तर प्रदेश के विमिन्न जातियों के सम्बन्ध में 'ट्राइब्स एए्ड' 
कास्ट्रस श्रेंव्‌ नार्थ-वेस्टन प्राविन्‍्स? पुस्तक में अ्रनेक उपयोगी तथ्यों का 
उल्लेख किया है। क्रक के उपयक्त अन्य ञ्राज भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 

शेरिफ उत्तर प्रदेश के सिंविलियन ये जिन्होंने कुछ हिन्दी लोक गीतों 
का अनुवाद श्रेग्रेजी पद्य में किया है| 


(२) 

इस विषय के प्रतिपादन की सुविधा इसी में होगी कि इम प्रत्येक 
राज्य में होने वाले फोक्लोर-अ्रनुसधान पर क्रमशः प्रकाश डालें। मारतवर्ष 
में उत्तर प्रदेश एक बढ़ा राज्य होने के नाते सरल रीति से ही महत्त्व 
पूर्ण स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ की जन भाषा हिन्दी है जो रुम्पूर्ण 
देश की राष्ट्रभाषा है | हिन्दी की बहुत सी बोलियाँ है जो प्रमुखतः ये है :-- 
१ ब्रजमाषा २ अ्रवधी ३ बुन्देल-खण्डी ४, छत्तीस गढ़ी ५, भोजपुरी | 

कुछ वर्षों पूर्व प्॒जभाषा के प्रेमियों ने एक 'साहित्य अकादमी? 
ब्रजमाषा के पुनरत्थान एवं लोक साहित्य को प्रश्नय प्रदान करने के 
लिये स्थापित की | 

व्रज-साहित्य-मएडल की स्थापना सन्‌ १६४० में की गई | यह संस्था 
ब्रज के लोक-साहित्य और सस्कृति की रक्षा कर रही है। इसकी देख-रेख 
में बहुत से विद्वान्‌ लोक-गीत, लोक-फ्रयाश्रों और लोक-गायाओं का संग्रह 
कर रहे हैं | डॉ० सत्येन्द्र ने अपनी थिसिस 'न्रन-लोक-साहित्य का अ्रध्ययन? 
में त्रज के मौखिक साहित्य का अ्रच्छा अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है । ५० शिवसद्दाय 
चतुर्वेदी ने 'त्रज की कहानियाँ, 'गौने की विदा! और 'पाषण नगरी! में 
ब्रज की कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया है। ब्रज-साहित्य-मण्डल के 
द्वारा श्ज भारती? का प्रकाशन भी हो रहा हे । कुछ वर्ष पूर्व (हिन्दी 
जनपदीय परिपद्‌” के तत्वावधान में वाराणसी से 'ननपद” नामक पत्र 
मी प्रकाशित होता था| परन्तु किन्‍्ही कारणों से यह पत्रिका श्राज कल 
बन्द हो गई है। 

लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० डी० एन० मजुमदार ने 'लोक 
सस्कृतति परिषद्‌? की स्थापना की है। इस संस्था की झोर से 'इस्ट्न एन्थोपो 
लाजिस्ट' नामक त्रेमासिक शोघ पत्निका का प्रकाशन होता है। राज्य 
मानव वैज्ञानिक! के नाम से इसका हिन्दी रूपान्तर मी प्रकाशित होता है | 


श्प्रठ ल्ोक-सादित्म डी भूमिका 


डा० सजुमदार ने इस परिषद्‌ की ओर से निर्म्नाकित पुस्तकों का प्रकाशन 
किया है जो उत्तर-प्रदेश के लोक-साहित्य पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं । 

“१--स्नो गलस शव रीढवाल । ध 

२--फील्ड साज्ञस अँब्‌ छुत्तीसगढ़- 

३--दी लोनली.फरोक्ञा अव-दी बाडर लेंड | _ 5 

४--फोक साक्ष स अब मिरजापुर । 

न्यक्तिगत रूप से लोक सस्क्ृति के क्षेत्र में काम करने वालों में 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल और पँं० घनोरसीदास चतुवदी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । चंत॒वँदी जी की प्रेरणा से आज से लगभग पन्द्रह वर्ष पूवे 
श्ोरछा नरेश के तत्वावधान में “लीक-वार्ता परिषद्‌? की स्थापना हुई थी | 
इस पंरिषद्‌ की शोर से “लोक-बार्ता” नामक एक त्रैमासिक प्रकाशित 
होता था जिसमें बुन्देलखण्ड' की लोक-सस्क्ृति के विभिन्न श्रवयर्वों की 
विस्तृत मीमाँंसा शहृृ्ती थी | इस पत्र के यशस्वी सम्पादक भरी क्ृष्णानन्द 
गुस ने “इसुरी कीःफांग? नामक पुस्तक में इईसुरी नामक लोक कवि के 
गीतों का सुन्दर सम्रह किया' है परन्तु ओरछा राज्य के भारतोय सघ में 
विलयन के साथ ही इस संस्था का भी विधटन हो गया | 

बिहार के ५० गणेश चौवे ओर आरा के भी दुर्गाशथकर प्रसाद सिद्द 
नें इस दिशा में प्रशसनीय प्रयांस किया है । वर्तमान पक्तियों का लेखक 
अनेक वर्षों से भोजपुरी-लोक-संस्कृति के संग्रह तथा सम्पादन का काय कर 
रहा है। भोजपुरी लोक-संस्क्ति का श्रध्ययन तथा लोकगीतों का सकलन 
कर उसने भोजपुरी लोक-संस्कृति को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया हे । 
हिन्दी की श्रम्य बोलियों की.अ्रपेज्ञा मोजपुरी में समधिक काय हुआ है | 

राज॑स्थान के विद्वानों ने 'शार्दूल रिसन्ने इन्स्टीट्यूट! की स्थापना की 
है जिसके तत्वावधान में “राजस्थान मारती” का प्रकाशन द्वोवा है | अनेक 
लोकसाहित्य के प्रेमियों ने राज॑स्थान और मारवाड़ी लोकगीतों तथा कथाओं 
को सग्रई कर इस मीखिक साहित्य को नष्य होने से बचाया है| 

विद्वार राज्य में मैथिली, मगद्दी ओर भोजपुरी बोलियाँ बोली जाती 
हैं । पटना की “राष्ट्र-मापा परिषद” ने कई हजार मगदह्दी लोकगीतों का 
सग्रद् करवाया है | पटना से “मगद्दी? नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित होती 
है जिसमें लोकसाद्दित्य की सामग्री पायी जाती है। आरा से प्रकाशित , 
भोजपुरी पत्रिका भोजपुरी क्षेत्र के मौखिक साहित्य की रक्षा कर रही दे । 
डब्लू० जी० शआआचंर ने विहार के छोटा नागपुर में निवास करने वाली 


श्छ० लोक-साहित्म ही भूमिका 


डा० मजुमदार ने इस परिषद्‌ की ओर से निम्नाकित पुस्तकों का प्रकाशन 
किया है जो-उत्तर-प्रदेश के लोक-साहित्य पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं । 

१-नो वल्स अँब गढ़वाल । 

२-फील्ड साह्लख अबू छत्तीसगढ़ | - - 

३--दी लोनली फरोज़ अब दी बाडर लेंड । 

४-फोक साज्ञस अबू मिर्जापुर । 

व्यक्तिगत रूप से लोक सस्क्ृति के क्षेत्र में काम करने वालों में 
डा० वासुदेवशरण अ्रप्रवाल और पं० बेनोरसीदास चतुर्वेदी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से श्राज से लगमंग पन्द्रह वर्ष पूर्व 
ओरछा नरेश के तत्वावधान में “लोक-वार्ता परिषद्‌? की स्थापना हुई थी | 
इस पंरिषद्‌ की ओर से “लोक-वार्ता” नामक एक तैमासिक प्रकाशित 
होता था जिसमें बुन्देलखए्ड' की लोक-सस्कृति के विभिन्न अबयवों की 
विस्तुंत मीमासा रहती थी | इस पत्र के यशस्वी सम्पादक भरी कृष्णानन्द 
शुस् ने “इईसुरी कीफार्ग? नामक पुस्तक में ईसुरी नामक लोक कबि के 
गीतों का सुन्दर संग्रह किया' है । परन्तु ओरछा राज्य के मारतोय सघ में 
विलयन के साथ ही इस संस्था का भी विघटन दो गया | 

बिहार के प० गणेश चौवे ओर आरा के श्री दुर्गाशकर प्रसाद सिद्द 
ने इंस दिशा में प्रशंसनीय प्रयांस किया है । वर्तमान पक्तियों का लेखक 
अंनेक वर्षों से भोजपुरी-लोक-संस्कृति के संग्रह तथा सम्पादन का काय कर 
रहा है | भोजपुरी-लोक-संस्क्ेति का अ्रध्ययन तथा लोकगीतों का सकलन 
कर उसने भोजपुरी लोक-संस्कृति को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है। 
हिन्दी की अन्य बोलियों की अपेक्षा भोजपुरी में उमधिक काय हुआ है। 

राज॑स्थान के विद्वानों ने 'शादूल रिसच्र इन्स्टीट्यूट! की स्थापना की 
है जिसके तत्वावधान में “राजस्थान भारती” का प्रकाशन होता है । अनेक 
लोकसाहित्य के प्रेमियों ने राज॑स्थान और मारवाड़ी लोकगीतों तथा कयाश्रों 
का सम्रह कर इंस मौखिक साहित्य को नष्ट होने से बचाया दे | 

विद्वार राज्य में मैथिली, मगह्दी ओर मोजपुरी बोलियाँ बोली जाती 
हैं । पटना की “राष्ट्र-मापा परिषद्‌” ने कई हजार मगदह्दी लोकगीतों का 
सग्रह करवाया है | पटना से '“मगद्दी? नामक एक पन्निका भी प्रकाशित होती 
है जिसमें लोकसाहित्य की सामग्री पायी जाती है। आरा से प्रकाशित , 
भोजपुरी? पत्रिका भोजपुरी क्षेत्र के मौखिक साहित्य की रक्षा कर रददी है। 
डब्लू० जी० आचंर ने विह्र के छोटा नागपुर में निवास करने वाली 


'परिशिष्ट (क) र््१ 


सथाल तथा ओराव जातियों के लोकसाहित्य का गम्मीर अ्रध्ययन किया है | 
इनकी 'पुत्तक “ब्लू ओम” आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई है। 
इन्होंने संधालों के लोकगीत और लोकोक्तियों का संग्रह दरमंगा से प्रकाशित 
किया है। इनकी “भोजपुरी ग्राम्य-्गीत? में विवाइ-संस्कार सम्बन्धी गीतों 
का अच्छा संग्रह हुआ है | रॉँचो के शरदूचन्द्र राय एक प्रसिदर मानवशाद्ध 
देता घे जिन्होंने संधाल; सुएठा तथा ओराँव नामक जातियों के रइन-सहन 
श्रौर रीति-रिवाजों का बड़ी गम्मीरता के साथ विवेचन किया है| राम एक- 
चाल सिंह 'राकेश”? की 'मेयिली लोक-गीत? अपने ज्षेत्र में अ्रकेली पुस्वक है | 

अवधी-मापा के लोक साहित्य पर अ्रमी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ 
है | डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने प्रतापगढ़ तथा गोंडा ज़िलों से श्रवधी के 
लोक-गीतों का संग्रह किया है| ढा० त्रिलोकी नारायण दोक्षित ने “अदधी 
और उसका साहित्य” में इस बोली के लोक कवियों का अच्छा परिचय 
दिया है ) + 

मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में छत्तीउगढ़ीः चोली जाती है। 
डा० श्यामाचरण दूवे ने 'छत्तीसगढी लोक-गौतों का परिचय?! लिखकर एक 
बड़े अमाव की पूर्ति की है। डा० एलविन मध्यप्रदेश के ख्यातिनामा 
मानव-विजशान-शाख-वेत्ता हू जिन्होंने स्थानीय गोंड जातियों की लोक-सत्कृति 
का साल्लोपाक् अध्ययन किया दे। “लोक साज्ञस अब छत्तीसगढ़” में 
इन्होंने छु्नोसगढ में प्रचलित लोकगीतों का सुन्दर श्नुवाद अंग्रेजी में [कवा 
है। 'साज्ञ स अब्‌ दी फारेस्ट” में गोंडो के गीत सुग्रद्वत हैं। इनकी “क्ोक 
देल्त आफ मधहाकोशल” में लोक कद्दानियाँ सुग्रहीव हैं| डा० एलविन ने 
5्त्इवल आ<» में मध्यप्रदेश की जंगली जातियों में प्रचलित लोक-ऊला 
का अच्छा विवेचन किया है | इनके अतिरिक्त इन्होंने निम्नाकरित 
पुस्तकें भी लिखों है जो मध्यप्रदेश के विभिन्न जातियों की लोक-सस्कृति से 
सम्बद्ध हैं । 

(१) लीम्ज फ्राम दि फोरस्ट 

(२) दि प्वारिजिनल्ठ 

(३) दि बैगा 

(४) दि अगारिया 

(५) दिमरिया मडर एएड चूसाइड़ 

(६) दि मरिया एएड देशर घोडुल 

(७) मिथ्स अंच मिडिल इणिडिया 


श्घ० ल्ोक-साहित्म ही. भूमिका 


डा० सजुमदार ने इस परिषद्‌ की ओर से निम्नांकित पुस्तकों का प्रकाशन 
किया है जो उत्तर-प्रदेश के लोक-साहित्य पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं । 

१--स्नो गल्स ऑँब गढ़वाल | , ह 

२--फौल्ड साज्नस अँचू छत्तीसगढ़ । 

३--दी लोनली फरोक़ व्‌ दी बाडर लैंड । 

४--फोक साज्ञ स अबू मिर्जापुर । 

व्यक्तिगत रूप से लोक सस्क्ृति के क्षेत्र में काम करने वालों में 
डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल और पँ० बनोरसीदास चतु॒वंदी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। चंत॒वेंदी जी की प्रेरणा से श्राज से लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व 
ओरछा नरेश के तत्वावधान में “'लोक-वार्ता परिषद्‌? की स्थापना हुई थी । 
इस परिषद्‌ की श्रोर से “लोक-वार्ता” नामक एक त्रेमासिक प्रकाशित 
होता था जिसमें बुन्देलखए्ड' की लोक-सस्क्ृति के विभिन्न अवयवों की 
विस्तृत मीमांसा रहती थी | इस पत्र के यशस्वी सम्पादक भ्री कृष्णानन्द 
गुप्त ने “ईसुरी की फार्ग” नामक पुस्तक में इसुरी नामक लोक कवि के 
गीतों का सुन्दर सम्रह किया' है | परन्तु ओरछा राज्य के मारतोय सघ में 
विलयन के साथ ही इस संस्था का भी विघटन हो गया । 

बिहार के प० गणेश चौवे ओर आरा के श्री दुर्गशकर प्रसाद सिंह 
नें इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास किया है। वर्तमान पक्तियों का लेखक 
नेक वर्षों से भोजपुरी-लोक-संस्कति के संग्रह तथा सम्पादन का कार्य कर 
रहा है। भोजपुरी लोक-संस्कृति का श्रध्यपन तथा लोकगीतों का सकलन 
कर उसने भोजपुरी लोक-संस्कृंति को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है। 
हिन्दी की अ्रन्य वोलियों की. अ्रपेज्ञा भोजपुरी में समधिक कार्य हुआ है। 

राज॑स्थान के विद्वानों ने 'शादूल रिस्नत्न इन्स्टीट्यूट! की स्थापना की 
है जिसके तत्वावधान में “राजस्थान भारती” का प्रकाशन होता है | श्रनेक 
लोकसाहित्य के प्रेमियों ने राजस्थान और मारवाड़ी लोकगीतों तथा कथाश्रों 
का संग्रह कर इस मौखिक साहित्य को नष्ट होने से बचाया है। 

विद्वार राज्य में मैथिली, मगद्दी ओर भोजपुरी वोलियाँ बोली जाती 
हैं | पटना की “राष्ट्र-ममापा परिषद” ने कई इजार मगही लोकगीतों का 
सग्रह् करवाया है | पटना से “मगदह्दी? नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित होती 
है जिसमें लोकसाहित्य की सामग्री पायी जाती है। आरा से प्रकाशित . 
भोजपुरी! पत्रिका भोजपुरी क्षेत्र के मौखिक साहित्य की रक्षा कर रही है । 
डब्लू० जी० आर्चर ने विहार के छोटा मागपुर में निवास करने वाली 


रब धर | र्प्पौ 


सथाल तथा श्रोराँव जातियों के लोकसाहित्य का गम्भीर अ्रध्ययन किया है। 
इनकी पुस्तक “ब्लू ओम? आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई है। 
इन्होंने संधालों के लोकगीत और लोकोक्तियों का संग्रह दरमगा से प्रकाशित 
किया है। इनकी “भोजपुरी ग्राम्य-गीत” में विवाह-संस्कार सम्बन्धी गीतो 
का अच्छा सग्मह हुआ है। राँची के शरदूचन्द्र राय एक प्रसिद्ध मानवशास्त्र 
वेता थे जिन्होंने सथाल, मुरढा तथा ओराँव नामक जातियों के रहन-सहन 
शोर रीति-रिवाजों का बड़ी गम्भीस्ता के साथ विवेचन किया है । राम एक 
वाल सिंह 'राकेश” की 'मैथिली लोक-गीतः अपने क्षेत्र में अकेली पुस्तक है । 

अवधी-माषा के लोक साहित्य पर श्रभी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ 
है | डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने प्रतापगढ़ तथा गोंडा ज़िलों से श्रवथी के 
लोक-गीतों का संग्रह किया है। हा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने “अवधी 
और उसका साहित्य” में इस बोली के लोक कवियों का अच्छा परिचय 
दिया है। हि 

मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में “छत्तीयगढ़ी? बोली जावी है। 
डा० श्यामाचरण दूबे ने “छत्तीसगढी लोक-गीतों का परिचय? लिखकर एक 
बड़े अमाव की पूर्ति की हैं। डा० एलविन मध्यप्रदेश के ख्यातिनामा 
मानव-विशान-शाज-वेत्ता हैं जिन्होंने स्थानीय गोंड जातियों की लोक-सस्कृति 
का साक्भोपाज्न अध्ययन किया है। “लोक साज्ञस ऑव छत्तीसगढ़” में 
इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीतों का सुन्दर अन॒वाद तअ्ग्रेजी में कया 
है। “साह्न स अबू दी फारेस्ट” में गोंडो के गीत सम्रद्दत हैं। इनकी “फोक 
टेल्ख आफ महाकोशल” में लोक कद्दानियाँ सग्रहीव हैं | डा० एलविन ने 
प्इवल आटे! में मध्यप्रदेश की जंगली जातियों में प्रचलित लोक-कला 
का अच्छा विवेचन किया है । इनके अतिरिक्त इन्होंने निम्नाक्रित 
पुस्तकें भी लिखों हैँ जो मध्यप्रदेश के विभिन्न जातियो की लोक-सस्क्ृति से 
सम्प्द्ध हैं । 

(१) लीग्ज फ्राम दि फोरस्ट 

(२) दि णए्व्रारिजिनल्छ 

(३) दि वैगा 

(४) दि अगारिया 

(५) दि मरिया मडर एएड सूसाइड़ 

(६) दि मरिया एगड देश्रर धाटुल 

(७) मिख्स अ्व्‌ मिडिल इण्डिया 


२८२ लोक साहित्य की भूमिका 


बगाल भारतवर्ष के उन राज्यों में से है, जहाँ लोक सस्कृृेति का 
अध्ययन प्रचुर परिमाण में हुआ है | चगाल की लोक-सस्क्ृति को प्रकाश 
में लाने का श्रेय डा० दिनेशचन्द्र सेन को प्रात हे जिन्होंने मेमन सिंह 
ज़िले से प्राप्त लोक-गीतों का सकलन “मभैमनसिंह गीतिका” के नाम से 
प्रकाशित किया है । इन गीतों का अग्रेजी अनुवाद “ईस्टर्न बेंगाल वैलेड्स' 
के नाम से चार बृहद्‌ मागों में श्रँग्रेजी में प्रकाशित हुआ है । “फोक लिटेरे- 
चर आऊ बेंगाल” में डा० सेन ने प्रधानतया लोक-कहानियों की ठुलना- 
स्मक विवेचना की है। बंगला लोक साहित्य में योगपरक तथा रदस्यवादा- 
त्मक लोक-गीत भी पाये जाते हैं | मसूरउद्दीन के द्वारा सम्पादित “हारामणि” 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । दक्षिणारजन मित्र की “ठाकुर दादार मूली” और 
“ठाकुर मार मूली? में बैंगाली लोक कथाश्रों का अच्छा सम्रह हुआ है । लाल 
प्रिहदारी डे द्वारा लिखित “दि फोक टेल्स आफ बेंगाल” अपने ढग की अनोखी 
पुस्तक है। “गोपीचन्द” तथा “मानिकचन्दः के गीत भी कलकत्ता विश्व 
विद्यालय के प्रकाशित है | डा० ग्रियर्सन ने गोपीचन्द की लोक गाथा क दो 
विभिन्न पाठों का प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की पन्निका में किया 
है| ढा० दास शुप्त ने “आ्राव्सक्योर रिलिजस कल्ट्स” के परिशिष्ट भाग में 
मानिकचन्द तथा गोपीचन्द के ऊपर प्रचुर प्रकाश डाला है । इसके 
अतिरिक्त मनसा--मज्जल नाम से अनेक लोक गीतों को कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय ने प्रकाशित किया है, जिसमें सपों की अधिष्ात्री देवता मनसा की 
पूजा का वर्णन पाया जाता है। श्रभी दाल ही में कलकत्ते के श्री गोपीनाथ 
सेन ने “गखिल भारतीय फोकलोर सोसाइटी” की स्थापना की है जिसके 
तत्वावधान में 'हस्डियन फोकलोर? नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। 
इस प्रकार बंगाल में फोकलोर के सम्बन्ध में बड़ा अनुसन्धान हुआ है। 

उड़ीसा की लोक-सस्क्ृति को प्रकाश में लाने का भेय डा० कुल् 
बिहारी दास एम० ए०, पी-एच० डी० को प्राप्त है जिन्होंने अनेक वर्षों के 
अथक परिश्रम से कई हजार लोकगीतों तथा कथाओ्ओं का संकलन किया 
है | ढा० दास आनकल विश्व-मारती यूनिवर्सिटी, शान्ति-निकेतन, में 
उड़िया विभाग के अध्यक्ष हैं। उड़िया फोकलोर के ज्षेत्र में इनका शोध 
कार्य निवान्त मौलिक तथा उपादेय है। इन्होंने 'ए स्टडी अब श्रोरीसन 
फोकलोर! नामक बविद्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका प्रकाशन शान्ति- 
निकेतन से हुआ है। इस ग्न्थ में इन्होंने उड़ीसा की लोक-सस्कृति का 
सम्पक्‌ तथा व्यापक विवेचन प्रस्तुत किया है। पलल्‍्ली-गीति-समुश्चय” में 


परिशिष्ट (क) श्झरे 


डा» दास ने उड़िया भाषा के लोकगीतों का सग्रह कर लोक-साहित्य प्रेमियों 
का बड़ा उपकार किया है | इस पुस्तक का दूसरा भांग अभी शीघ्र ही 
प्रकाशित होने वाला है | डा० दास की पी-एच०-डी० की थीसिस--जिसमे 
उड़ीसा के फोकलोर का गंभीर तथा मौलिक विवेचन किया गया हैं--- 
विश्वमारती, शान्तिनिकेतन से शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। कलककत्ते 
से प्रकाशित दोने वाली 'इण्डियन फोकलोर? नामक पत्रिका में इनके कई 
लेख इधर प्रकाशित हुए हैं जिनसे इनकी अगाघ विद्वत्ता का पता चलता 
है। इस प्रकार डा० दास अपने ग्रदेश की लोक-सस्कृति को प्रकाश में 
लाने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं जिसके लिए वे हमारे धन्यवाद ऊे पात्र 
हैं । श्रासाम के लोकगीतों का सकलन पी० डी० गोस्वामी ने किया है जिनका 
“ब्रहूं साइग्स आफ आ्साम” इस दिशा में सुन्दर प्रयास है | 

बम्बई राज्य में गुजरात, मद्दाराष्ट्रओर सौराष्ट्र सम्मिलित है। 
सीराष्ट्र प्राचीन भारतीय वीरता की केन्द्रस्ली है, जहाँ चारणों के द्वारा 
स्थानोय वीरों की कथाए आज भी बड़े प्रेम से गायी जाती है। किन्केड ने 
अपनी पुस्तक “आउट्लाज़ ओंब्‌ काठियावाढ़” में स्थानीय वीरों तथा लूटेरों 
का वर्णन किया है। एक पारसी सज्जन ने “फोकलोर ओऑव गुजरात? नामक 
पुस्तक लिखी हे | परन्तु गुजराती फोकलोर के सम्बन्ध में ज़वेर चन्द मेघाणी 
का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने श्रपना समस्त जीवन शुतराती लोक-साहित्य 
के अध्ययन में ही बिता दिया । इन्होंने सौराणष्ट्र के विभिन्न भार्गों की यात्रा 
कर हज़ारों गुजराती लोक गीतों और गाथाश्नों का सग्रद्न किया है जिनका 
प्रकाशन “रड़ियाली रात भाग १--४” ओर “सोरठनु बद्दार बबिया? 
तथा “सोरठ नू रसधार ? आदि ग्न्यों में हुआ है। 'हालरटाँ? नामक पुत्तक 
में बच्चों फे खेल तथा पालने के गीतों का उल्लेख है| “लोक साहित्य नू 
समालोचन” नामक पुस्तक में लोक साहित्य के रिद्धान्तों का विवेचन किया 
गया है। नमंदाशंकर मेहता ने ८ नागर स्त्रियों माँ गवाता गीत” में विवाह 
सम्बन्धी गीतों का उंकलन किया है| गोकुलदास रायचुरा ने भी इस कार्य 
में योग प्रदान किया ६। शुजरात की 'बर्नाक्यूलर सोसाइटीः तथा “गुजराती 
साहित्य सम्मेलन! इस दिशा में स्तुत्य कार्य कर रहे हैं। 

कफे० एम० साबेरी ने अपने ग्रन्थ “माईलस्ट्रोन्स अँव गुमराती 
लियरेचर” में गुजरात तथा काठियाब्राड़ के फोकलोर का सक्षित्त रूप में 
सम्यक्‌ विवेचन किया है। नारायण ठफ़्कर ने चन्द्रवशी राजपूतों के 
इतिद्वास की भूमिका में इस विषय पर प्रचुर प्रकाश डाला है। 
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मद्दाराष्ट्र प्रदेश में मी इस विषय पर कुछ कम कार्य नहीं हुआ हैं । 
सी० ए० एन० भागवद ने मराठी के पाँच सौ सात गीतों का प्रकाशन बम्बई 
विश्वविद्यालय की पत्रिका में किया है। दूसरे विद्वान डी० एन० मागवत ने 
इसी पत्रिका में सत्पुड़ा घाटी के लाकगीतों की विशद्‌ विवेचना की है। 
मेरी फुलर ने “न्यू रिव्यू! पत्रिझा में कुछ मराठी जाँत के गीतों का सकलन' 
किया है। 

दक्षिण भारत मे चार माषाएँ बोलो जाती हैं। १--तंमिल २-- 
तेलुगु ३--कन्नढ़ ४>-मलयाल॑म | ये सभी भाषाएँ बड़ी समृद्ध हैं। आन्म- 
प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती हैं | इन्डियन एन्टीस्वेरी में “सम टेलगु 
फोक साड्स” नाम से कुछ गीतां का प्रकाशन हुआ है । इसी पत्रिका में 
तेलुगु पालने के गीत भी प्रकाशित हुए हैं | राबिन्सन ने अ्रपनी पुस्तक 
“हेल्स अब साउथ इण्डिया”? में और गोवर ने “फोक साड्स शव साउथ 
इण्डिया” नामक ग्रन्थ में दक्षिण मारत के लोक साधित्य का अच्छा 
परिचय दिया है। थर्सटन ने “ओ्रोमेन्स एन्ड सुप्रस्टिशन्स अब सदरन 
इण्डिया?” नामक ग्रन्थ में दक्षिण भारत की लोक-सस्कृति का बड़ा दी 
विशद्‌ तथा विद्धत्तापूर्ण विवेचन किया है । बम्बई तथा मद्रास विश्तविद्या- 
लयों में फोकलोर के सम्बन्ध में शोधी छात्रों द्वारा अनुसन्धान कार्य किया 
जा रहा है | फोकलोर के अ्रध्ययन की ओर अ्रधिकारी विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित हो रहा है । 


परिशिष्ट (ख ) 
लोक-साहित्य-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली 


लोक-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं 
जिनका प्रयोग प्रचुरता से कया जाता है। लोक-कथाओं से संवधित श्न 
शब्दों की सख्या श्रधिक है, जैसे लीजेण्ड झौर मिथ । द्विन्दी में श्रभी इनके 
लिए शब्द उपलब्ध नहीं है। श्रतः अगले प्ृृष्ठों में अग्रेजी के मूल शब्दों को 
ही देकर उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। हन पारिभाषिक 
शब्दों की सख्या अधिक है परन्तु स्थानामाव के कारण कुछ प्रसिद्र शब्दों 
का ही यहाँ विवेचन किया जाता है । 

१--फेबुल (92७6) 

जानवरों से सम्बन्ध रखने वाली उस कथा को फेबुल कद्दते हैं जिसमें 
कोई उपदेश दिया गया रहता है। इन कथाओं में पशु-पक्षी पात्रों के रूप 
में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं । जानवरों की विशेषताओं को रखते हुए भी 
ये मनुष्य के समान बात-चीत तथा श्रभिनय करते हुए पाये जाते एँ | इस 
प्रकार की लोक कथाओं का प्रधान उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना या उपदेश 
की प्रदृत्ति होती है। फेबुल के दो भाग होते हं---( १) कया का वद्ध भाग 
जिसमें नैतिक शिक्षा को उदाहरण देकर समककाया जाता है ओर (२) 
उपदेश-कथन जो किसी लोकोक्ति के रूप में होता है। उदाइरण के लिए 
दितोपदेश की व्याप्रन्आह्॑ण” कथा में कथानक का अ्श प्रथम कोटि में 
आयेगा वया निम्नाकित उपदेश द्वितीय कोटि में :--- 

कंकषणस्य तु लोमेन, मग्वः पंके सुदुस्तरे | 
वृद्धन्यामेण सम्माप्त., दुर्वेज्ष पथिको यथा ॥ 

फेबुल को लोक-कथाश्रों का सबसे प्रारम्भिक रूप समसना चाहिये | 
जानवर सबधी कथाशरोों में जानवरों की विशेषताश्रों का प्रतिपादन नहीं 
पाया जाता प्रद्युत उनमें मानव को शिक्षा-देने की प्रवृत्ति लक्षित द्ोती है 
श्रथवा मनुष्य के जीवन के किसी श्रेय को लेकर उस एर ण्यद्ध योक्ति कद्दी 
जाती है। फलस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुँते हैं कि उपयुक्त प्रकार की 
कथायें लोक-सामान्य की रचनायें नद्ीीं हूँ प्रत्युत ये सभ्य तथा संस्कृत 
व्यक्तियों द्वारा निमित है, अन्यथा इनमें उच्च कोटि की बहुमूल्य नैतिक 
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शिक्षा का इतना प्राचुयं नहीं होता | यह संमव है कि शिक्षित पुरुषों के 
द्वारा इन कथाश्रों का निर्माण हो जाने पर जनता ने इन्हें श्रपना लिया 
हो और इस प्रकार ये इनकी मौखिक सम्पत्ति बन गये हों । 

भारतवष में प्राचीनतम फेबुल्स पाये जाते हैं। कथा-सरित्सागर, 
पंचतन्त्र तथा हितोपदेश पशु-पक्ञी सम्बन्धी कथाओं का श्रनन्त माण्डार हैं । 
“शुक-सप्ततिः”? नामक ग्रन्थ केवल शुक (सुस्गा) से सम्बन्धित ७० कह्दानियों 
का संग्रह है | पश्चिमी देशों में 'इसाप्स फेचुल्स के नाम से अनेक कहा- 
नियाँ प्रचलित है। इसाप (8०६09) ईसापूर्व ६०० ई, में उत्पन्न हुआ था | 
परन्तु लोक कथाओं के क्षेत्र में मारत ह्टी ससार का गुरू रहा है । इसी 
देश की कहानियाँ अरब से हावी हुई यूरोप में फैलीं । पचतत्र की कुछ 
कहानियों का सप्रह मध्य युग में यूरोप में 7५9७]८४ ० 737099!? के नाम 
से किया गया था। इस अन्य में सग्रहीत कहानियों का प्रभाव इसाप की 
कहानियों में भी परिलक्षित होता है। लोक-कथाओं में पशु-पक्षी सम्बन्धी 
अनेक कहानियाँ उपलब्ध होती हैं | उन सब को 'फेबुल्सः की श्रेणी में 
रखा जा सकता है । 

अग्रेजी में चासर, हेनरीसन, ड्राइड़न तथा गे ने इस ग्रकार की 
कथायें लिखी हैं | फ्रान्त में ला फान्तेन (,8 7077४76) श्राप्निक युग 
का सबभेष्ठ लोककथाकार है | जमेनी में लेसिंग ([,65०१०४) ने 'फेबुल्स 
का सुन्दर सप्रह प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इनके इतिहास तथा साहित्यिक 
मद्वत्व का गभीर विवेचन भी किया है । 

२--फेवलियो (779७॥90) 

यह पद्यमयी वह गाथा है जिसमें हास्य तथा व्यज्ञ य की प्रधानता 
होती है । इसकी रचना सरल तथा सरस शैली में की जाती है। फ्रान्स देश 
में १९वीं से १४वीं शवाव्दी तक इस प्रकार की रचनाओं की प्रघानता थी । 
फ्रान्त से इनका प्रचार यूरोप के श्रन्य देशों में हुआ | चासर की “केन्टरबरी 
टेल्त? में इस प्रकार की पतद्ममयी गायायें उपलब्ध होती हैं| अग्रेजी लोक- 
गाथाश्रों (89]969) में मी ऐसी रचनाएँ परिलक्षित होती है। 

फेब्लियो में जो व्यन्न-उक्ति पायी जाती दे बह प्रघानतया किसी ज््री, 
पादड़ी वथा विवाद की ओर लक्ष्य करती है| इन गाथाओ्नों की रचना उन 
लेसकों के द्वारा की जाती ह जो वतंमान जन-जीवन तथा ग्रयाश्रों 
को लेकर अपना कयानक चुनते दें । 

फेब्रलियो की रचना प्रधानवया जन-मन के श्रनुरजन के लिए की 
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जावी देै। इनका प्रधान वरय-विषय चालाक प्रति, अविश्वासपात्र पत्नी तथा 
घोखा देने वाला प्रेमी होता है। इसका उदाहस्ण 7६ 700४ ॥7 [6 
(0567 नामक गाया है। हिन्दो में इस प्रकार का रचनाएँ प्राय, नहीं 
पायी जाती । 
३--फेयरी (#०॥9) 

यह शब्द उन अमानवोय (5प्छछाग्रशपाशं) जीबों को बोघित 
करता है जो प्रायः अ्रदश्य द्वोते हैँ। ये कहद्टीं तो उपकार करने वाले तथा 
सहायक के रूप में दिखायी पड़ते हैं और कहीं दुष्ट, खतरनाक, बदमाश तथा 
चिड़चिड़े स्वमाव वाले चित्रित फ्रिये गये है | इनका निवास स्थान वही 
घरती है जहाँ ये मनुष्यों के सम्पक में आते रहते हं। फेयरी शब्द लैटिन 
के फेठम ([४६घ४) से बना हुआ है जिसका श्रथे जादू या इन्द्रमाल 
होता है | इसका दूसरा श्र वह स्थान है जहाँ ऐन्द्रजालिक या मोह लेने 
जीव निवास करते हूँ | ऐसे व्यक्तियों क समुदाय के लिए भी इस (फेयरी) 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में इस अ्रन्तिम अर्थ में ही इसका 
सर्वाघिक प्रयोग होता है | 'फेयरी लैण्ड” उस स्थान को कहते है जहाँ 
'फेयरी? निवास करते हैं। हिन्दी में फेयरी के लिए 'अप्सरा? या “गन्धव 
श्रौर 'फेयरी लैण्डर के लिए अ्रप्धरा-लोक या “गन्धवंपुरी! का व्यवहार 
किया जावा है। यूरोपरीय देशों में 'फेयरी? की कल्रना पुल्लिय करे रूप 
में की गई है परन्त भारत में श्रप्यरा स्लरी रूप में चित्रित की गई है| 

पश्चिमी देशों में 'फेयरी? की कल्पना छोटे, बौने के रूप में को 
गई है| वह अपनी दृच्छानुसार अदृश्य हो सकता है; वह एथ्वी के नीचे 
या पहाड़ की कन्द्रा में श्रथवा पत्परों की ढ़ेर के बीच में रहता है। वह 
प्रायः हरे कपड़े पहिनता है। कमी-कभी उसकी त्वचा तथा बाल भी हरे 
दिखाई पड़ते हैँ । फेयरी कमी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता । जत्र कमो 
वह बच्चों को चुरा ले जाता है उठ समय भी उनको वद्द छ्ति नहीं पहुँचाता। 
यदि उसके साथ बुरा व्यवह्यर किया जाता है ठव बह घर में श्राग लगाकर 
अथवा खेतों में खड़े श्रत्ष को नष्ट कर इसका बदला चुकावा हैं। वह खेतों 
में गाय का दूघ दूद्द लेता है, कपड़ों को गन्दा कर देता है तथा दूध को दी 
के रूप में परिणत कर देता द | परन्तु वह गरीबों को धन-घान्य देकर तथा 
बच्चों को खिलीना देकर सहायता भो करता हैं) 

फेयरीज़ को दो श्रेणियों मे विमक्त क्या जा सकता है। (१) 
अ्रप्सरा-लोऊ में समुदाय रूप में निवास करने वाले (२) व्यक्ति गत रूप में 
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किसी स्थान, घर या पेशा से सम्बद्ध । दुसरे प्रकार के फेयरीज़ अनेक 
प्रकार से मनुष्य की सहायता करते हैं। 

भारतवर्ष में अप्सरा की कल्पना अलौकिक, दिव्य तथा अमानवीय 
व्यक्ति के रूप में की गई है | इनमें अलौकिक सुन्दरता द्वोती है निसे 
देखकर लोग मोद्दित हो जाते हैं। ये अप्सरालोक में निवास करती हैं जो 
आकाश में कहीं स्थित है | श्रप्सराशों का कार्य अपने श्रद्धितीय सौन्दय से 
लोगों को मोहित कर उन्हें झपने वश में करना है। इनमें मेनका का नाम 
बड़ा प्रसिद्ध है जिसने विश्वामित्र जैसे ऋषि को अपने भोह-जाल में फंसा 
लिया था। 

फेयरी को साधारण बोलचाल की भाघषा में 'परी? कद्दा जाता है 
तथा इनऊे निवास स्थान को 'परीस्तानः! । भारत, अरब, तथा यूरोप में 
इन परियों की कथायें बड़ी प्र[सद्ध तथा लोक प्रिय हैं। 

४--फेयरी देल (ए्वाए 796) 

जिन लोक-कथाश्रों में परियों, अप्सराश्रों तथा श्रमानवीय व्यक्तियों 
की कथा कही गई २हती हैं उन्हें 'फेयरी टेलः कहते हैं| जमन भाषा में 
इन्हें मार्चेन (४7०॥०7) तथा स्वेड़िश माषा में सागा (5989) कहते हैं । 
हिन्दी में इनको 'परियों की कथा? से अ्भिद्दित किया जा सकता है | इन 
कद्दानियों को निम्नाकित छह भेणियों (9.6७) में विमक्त किया जा सकता है । 

(१) पररियों द्वारा मनुष्यो की सहायता। 

(२) परियों द्वारा मनुष्यों को ज्ञति पहुँचाना। 

(३) परियों द्वारा मनुष्यों का श्रपदरुण | 

(४) परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र को देना। 

(५) मनुष्यों द्वारा परीस्तान की यात्रा | 

(६) प्रेमिका या प्रेमी के रूप में परी | 

परियों द्वारा मनुष्यों के उपकार करने की अनेक कथाएँ प्रचलित 
हैँ। जिन व्यक्तियों पर इनकी कृपा होती है उनको ये घन-धान्य से परिपूर्ण 
कर देती है | एक फ्रान्सीसी कथा में परियों द्वारा किसी श्रव॒ल कारागार 
से मुक्ति का उल्लेख पाया जाता है जिसके पति ने उसे जेल में डाल दिया 
था। भारत में परियों की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जिनमें वे व्यक्ति 
विशेष की आ्रार्थिक सहायता करती हैँ, रोगी को रोग-मुक्त कर देती है तथा 
भूखे को भोजन देती हैं । परन्तु वृद्ध होने पर ये परियाँ मनुष्यों को क्षति 
भी पहुँचाती हैं | मोजपुरी प्रदेश में चुड़ेल की कथाएं; प्रसिद्ध हैँ जो रात में 
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सोये हुए व्यक्तियों के शरीर में विष्ठा लगाकर चुपके से चलो जाती है। 

परियों द्वारा मनुष्यों का अपर भी होता है। कभी वे मनुष्यों 
को श्रपहरण कर परीप्तान में ले जाती है अथवा वर्दां थ्राने के लिए उन्हें 
लालच देती हैं। प्रधानतया वे बच्चों को ही चुराती हैँ | कालिदास ने 
शदुन्तला? में मेनका नामक अ्प्सरा द्वारा शकुन्वला को उड़ाकर ले जाने 
का उल्लेख किया है। कुछ कथाओं में मत॒ष्यों द्वारा परीक्त्तन की यात्रा 
का वणन मी उपलब्ध होता है। परन्तु खबसे रोचक थे कहानियाँ है 
बिनमें कोई परी प्रेमिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है | परियों से 
विवाह करने की भी कथाएँ पायी जाती है जिनमें प्रेमी कुछ दिनों तक परीस्तान 
में रहने के पश्चात्‌ पृथ्वी पर आने की अ्रपनी इच्छा प्रकद करता है| कुछ 
कथाश्ों मे असली बच्चों को चुराकर परियों के बच्चों को उनके स्थान पर 
रखने का वर्सन हुआ है । 

जमन भाषा में “ग्रिम्स फेयरी टेल्स? प्रसिद्ध हैँ । प्रिम सुप्रसिद्ध मापा- 
विज्ञान-वेता ये जिन्होंने जमेन भाषा में परियों की कथाश्रों का उपह्द तथा 
सम्पादन बड़े परिश्रम से फिया है। इन्होंने लोक-कद्यानियों के सम्बन्ध में 
मीलिक रवेपषणा भी की है। इनकी पुरुतक का अनुवाद यूरोप की अनेक 
भाषाश्रों में हो चुका है। 

भारतीय लोक-कयाओं मे परियों की कथाएँ प्रचुर परिमाण में पायी 
जाती हैं। इन कथाओं में आश्चर्य, रोमांच तथा रोमान्स की मात्रा 
अधिक होती है | इनमें अलौकिऊ्ता का घुट पर्वात्त होता है तथा अद्भुत 
रस पाया जाता है | 

४--लीजेण्ड (,०2८०१) 

इस शब्द का मूल अर्थ उस वस्तु से था जो धार्मिक पूजा-पाठ के 
अवसर पर पढ़ी जाती थी। यह प्रधानतया फिसी साधु पुरुष का जीवन 
चरिंत अथवा धर्म के नाम पर बलिदान होने वाले वीरों की गाया होती 
थी। जैसे (50467 €टुथाते ० ]०८००४०४४ तै& ४००६7 जिसमे 
सन्तों की जीवनियों का सकलन उपलब्ध होता है। कालक्रम के पयात्‌ 
'ललीजेण्ड” उन कथाओं को कहा जाने लगा जो किसी तस्य के ऊपर 
आशभित हुआ करतो थीं। किसी व्यक्ति वा स्थान के विषय में कद्दी गई दन 
कद्दानियों म मौखिक परम्परागत सामग्री का भी मिथ्रण होता है। श्रत: 
लोजेएड लोक-हुयाश्रों का वद प्रकार है जिसके कथानक में ठप्य घटना 
(9८७) वा परम्परा (75प)४०४) दोनों का समन्वय पाया जाता है। 

श्६ 
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लीजेण्ड़ तथा मिथ (०४४) का पार्थक्य स्पष्ट नहीं है। मिथ में देवता गण 
प्रधान पात्रों के रूप में प्रस्तुतः होते हैँ तथा इसका उद्देश्य स्पष्टीकरण होता 
है। यूरोपीय देशों में हरकूलीज (०४९७) की कथा में मिथ तथा लीजेण्ड 
दोनों का श्रंश दिखायी पढ़ता है। लीजेर्ड सत्य घटना के रूप में कष्टी जाती 
हैं परन्तु मिथ की सचाई उसके भोताश्रों के देवता में विश्वास के ऊपर श्राभ्रित 
होवी है | राजा विक्रमादित्य की कथा “लीजेर्ड? की भेणी में श्राती है परन्तु 
भगवान्‌ वामन के द्वारा बलि के छले जाने को कहानी “मिथ? कही जा 
सकती है। स्विनर्टन ने पतञ्ञाबी कथाश्रों का सम्रह लीजेण्डस शव दि 
पद्चाब? में किया है। 
६--मिथ ()/४६४४) 

यह वह कथा है जिसको किसी ग्राचीन काल में घटित दिखलाया 
गया हो । इन कथाओं में किसी देश के घामिक विश्वास, प्राचीन वीर, 
देवी-देवता तथा स्थानीय जनता के अलौकिक परम्पराओों का वर्णन 
होता है | जी० एल० गोमे ((5०7776) ने लिखा है कि मिथ के द्वारा 
विज्ञान पूर्व--मरुग की घटनाओं का वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण किया 
जाता है। इन कथाओं को हिन्दी में 'पोराणिक कथा? कह सकते हैं। ये 
कथाएँ: पृथ्वी तथा मनुष्य की सृष्टि-कथा (जैसे मनुष्य को उत्त्ति कैसे हुई, 
पृथ्वी फैसे बनी आदि) जीव-जन्तुश्रों की कह्दानी (जैसे उल्लू को दिन में क्‍यों 
नहीं दिखायी पड़ता, कौवे की एक द्टी आँख क्‍यों है !) को कह्दती हैं | श्रमुक 
प्राकृतिक दृश्य ऐसा क्‍यों हैं, (चन्द्रमा में कालिमा कहाँ से श्रा गई तथा 
सूर्य के सात घोड़े आकाश में कैसे चलते हैं) विभिन्न धामिक विधि-विधान 
किस प्रकार प्रारम्म हुए, इनका भी वर्णन इन पौराणिक कथाओं में पाया 
जाता है। मिथ की प्रधान विशेषवाएँ निम्नाकित हैं :-- 

(१) इनकी प्ष्ठ-भूमि प्रायः घामिक होती है । 

(२) इनमें प्रधान पात्र देवी तथा देवता होते हैं । 

(३) एक फथा का दूसरी कथा से रंबध होता है। 

कोई पौराणिक कथा तभी तक 'मिथ” कही जा सकती है जछ 
तक उसके पात्र देवी-देवता हैं अ्रथवा उन पात्रों में देवत्व की भावना 
बनी रहती हैं। परन्तु जब ये पात्र देवत्व की कोटि से नीचे उतर कर 
मनुष्य की श्रेणी में आ जाते हैं तव उस कथा को श्लीजेण्ड” कहने 
लगते हूँ । मारवीय पुराणों की सृष्टि सम्बन्धी कथाएँ, देवासर-स्रमाम तथा 
समुद्र-मन्थन की कथा “मिथ? कद्दी जा सकता हैं ।परन्ठ भरथरी और गोपीचद्‌ 


प्रिशिष्ट (ख) २३६१ 


की गाथा लीजेण्ड” है | किसी साधारण-कथा को 'फोकटेल? कहते हैं| 
मिथ! से सम्बद्ध शाज को 'माइथोलोजी? (पुराणशासत्र) कहते हैं जिसमें 
प्राचीन देवी-देवताओं, झृष्टिकथा तथा अलौकिक घटनाओं का वर्णन 
होता है | वेदों तथा पुराणों में 'माइथोलोजी? की प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। 
डा० मेकड़ानेल ने घेदों के सम्बन्ध में 'वेंदिक माइथोलोजी' नामक गम्भीर 
तथा विद्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है| 

आदिम जातियों में प्रचलित श्रधिकाश कथाएँ “मिथ! की भेणी में 
श्राती है। डा० एलविन ने मध्य-प्रदेश को पोराणिक कथाओं का संग्रद्द 
१/५४४४ ० १(क्‍60]6 ॥709! नाम से किया है जो झाक्सफोर्ड यूनिवर्णिटी 
प्रेस से प्रकाशित हुआ है | 

७--मोटिफ (०४7) 

मोटिफ शब्द का अर्थ प्रधान श्रमिप्राय या माव होधा है जिसका 
प्रभाव सर्वत्र दिखलाई पढ़ता है । स्टिथ टामठन के श्रनुसार 'मोटिफ? वह 
अ्रंश है जिसमे फोकलोर के किसी भाग (]श7)) का विश्लेषण किया जा 
पके | लोक कला में डिज्ञायन के मोटिफ होते हैँ | लोक-संगीत में भी मोटिफ 
गये जाते ई परन्तु लोक-कथा के न्षेत्र में दी इनका साज्नोपाज्ञ अध्ययन 
केया गया है | 

साधारणतया 'मोटिफ' शब्द का प्रयोग परम्परागत-कथाशओ्रों के किसी 
त्व को कहते हैं ) परन्तु इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि परम्परा 
ग वास्तविक श्रग बनने के लिए यह तत्व (2छगाध०८) ऐसा प्रसिद् 
गैना चाहिए कि इसे स्व साघारण जनता स्मरण रख सके। श्रतण्व यह 
त्व साधारण न होकर श्रसाधारण द्ोना चाहिए। माता को मोटिफ नहीं 
दद्ट सकते परन्तु निदृयी माता या विमाता 'मोटिफः की संशा ग्राप्त कर 
कती है। लोक-गीतों में वर्णित “दादनिया साख! मोटिफ का अ्रच्छा 
दाहरण है | इसी विपय की इस प्रकार समझाया जा सकता ई ३-- 

राम कपड़ों को पहन कर शद्दर को गया । इसमें कोई उल्लेख 
गग्य मोथिफ नहीं है। परन्तु यद्द कद्दा जाय कि मोहन दिसाथी न पढ़ने 
गली (अदृश्य) पगड़ी सिर पर वाँघकर, जादू के घोड़े पर सवार होकर, उस 
श को गया जो यू के पूर्व और चन्धमा के पश्चिम था । इसमें चार 
गेटिफ हूँ (१) अदृश्य पगड़ी (२) जादू का घोड़ा (३) झ्ाकाश मार्ग से 
ग्ना और (४) अश्रह्ूू त देश । 

भारतीय लोक-कथाओं में क्ुयाल या शशक को बढ़ा चालाक, 
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धूते तथा 'काइयाँ? जानवर के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार 
से गधा मूख, भारवाहदी पशु के रूप में दिखायी पड़ता है। ये दोनों ही इस 
प्रकार की कथाओं के 'मोटिफ? है | लोकनकथाओं में हीरामन तोते का 
मनुष्य की बोली में त्रोलना, लिलद्दी घोड़ी पर चढ़ कर किसी व्यक्ति का 
भगना तथा विशेष प्रकार के पक्षियों (कौवा, वोवा श्रादि) द्वारा सन्देश 
मिजवाना मोटिफ के अन्तर्गत आता है। 

कभोटिफ! तथा 'टेल-टाइप! (/9)७ 799०-कथाओ्ं के प्रकार-) 
में थोड़ा अन्तर है। मोटिफ का क्षेत्र बड़ा व्यापक है | यह अन्तर 
राष्ट्रीय है। अनेक देशों की लोक-क्रथाओं में एक ही प्रकार के मोटिफ 
मिल सकते हैं तथा मिलते भी हैँ परन्तु 'दाइप” का ज्षेत्र किसी देश-विदेश 
की भीगोलिक सीमा के भीतर द्वी होता है | 

विद्वानों ने 'मोटिफ! तथा 'ठाइप” इन दोनों विषयों का बढ़ा 
गभीर अध्ययन किया है। स्टिय ठामसन ने अपने 7(०६-706-% 
छ07-0४४प7७' नामक विशालकाय अन्ध में इस सम्बन्ध में गमीर 
विवेचना प्रस्तुत किया है। दूसरा अन्ध आन तथा ठामसन रचित “9965 
० 06 70४8 7४]० है जिसमें लोक-कथाओं के विभिन्न प्रकारों की 
प्रगाह मीमासा की गई है । इस सम्बन्ध में ये दोनों ही ग्रन्थ पठनीय है । 

८--टाइप (7979०) 

लोक साहित्य के विद्वान्‌ इस शब्द का प्रयोग उन कथाश्रों के लिए 
करते हैं जो मौखिक परम्परा में अ्रपनी स्वृतन्त्र सत्ता बनाये रखने में समर्थ 
हैं । कोई कथा जो स्ववतन्त्र कहानी के के रूप में कही जाती है 'टाइपर 
सममीी जा सकती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपनी 
कुछ विशेषताश्रों (०09780०६०75:०७) के कारण कोई कथा का वर्ग दूसरी 
कथाओं से पथक्‌ होता है। इस वर्ग को “टाइप? कछ्ठते हैं। लोक कथाश्रों 
के शोधी विद्वान्‌ कथाओं के “टाइप” का अनुसधान करने के लिए पहले 
उनके विमिन्न मेदों (४४79705) को खोज निकालते हैं। जब अनुसन्धान- 
कर्ता इन विभिन्‍न मेदों में किन्हीं विशेष समानताओ्ं को पाचा है तब वह 
इनको एक भ्रेणी (:०४८४००) में रख देता है । फिर वह इन समान गुणों 
का अ्रध्ययन करता है और उनको नोट कर लेता है। पुनः वह इन 
सामान्य गुणों को रखने वाली समी कथाओं को एकत्र करता है। इस 
प्रकार सामान्य-गुण-समन्वित इन कथान्नों का एक प्रथक “टाइप? बन 
जाता है। 
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यूरोप तथा पश्चिमी एशिया की लोक कयाओं का वर्गीकरण विद्वानों 
ने बड़े परिश्रम से किया है | इस विषय में आन तथा ठामसन की 7996७ 
० (6 70॥76]6 नामक पुस्तक प्रामाणिक मानी जाती है। भारतीय 
लोक कथाओं का वैज्ञनिक पद्धति से वर्गीकरण अभी नहीं हुआ है । 


६--टड्ढ द्विस्टर (7०78०6 7'ज8७:5) 
जिस शब्दावली के उच्चारण करने में जीम को तोड़ना-मरोड़ना 
पड़ता है उसे हर 07876 7छ5087 कहते हैं | इसमें प्रायः सभी शब्द एक 
ही श्रक्षर से पारम्म होते हैं। कहीं-कह्दीं ऐसे व्यज्ञन चरणों की इनमें योजना 
की जाती है जिनका उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है । ऐसी पदावली 
पद्य तथा गद्य दोनों में हो सकती है | व्यज्ञनों को इसमें इस क्रम से रसते 
हैं कि शीक्षता के साथ इनको दुद्राने में बढ़ी कठिनता उत्पन्न होती है । 
छोटे बच्चों की जीम इन शब्दों का उच्चारण करते समय लथ्पटा जाती 
हैं। बालक गण आपस में ऐसी कठिन पदावली का उच्चारण किसी एक 
घालक से करने के लिए कह्दते हैं परन्तु उच्चाण करते समय जच उसकी 
जीभ लटापटा जाती है ठत्र सब बालक हँसने लगते हैँं। एक ही उदाहर्य 
पर्याप्त है :-. 
“राजा का वास में चार कांच पाकल पाँच शाम |? 
.... इसका जल्दी जल्दी पाँच बार शुद्ध उच्चारण करना बालकों के 
लिए कठिन होता है। 
शमेरिका में इस प्रकार के पद्म प्रचुर परिमाण में पाये जाते है लिन्दें 
भालक मनोरंजन के लिए कहते हैं| एक उदाहरण लीजिए-- 
# 4 जत5६ (6 एा/58 28घयते ०00065६ [708, 
एफ 9976७ एा50 270 ४00०६ 00853. 
छा& 07प४5 गां5 (430 28475 )8 90989, 
गत 5ती। ग्राछा४डछ 6 56६५ ती6 805 छ-7 
उपयुक्त पद्य की प्रथम तीन पक्तियों का उच्चारण ब्यज्ञनों की 


विशिष्ट योजना के कारण बड़ा कठिन है | 


परिशिष्ट (ग) 


लॉक-साहित्य-सम्बन्धी पठनीय सामग्री 


हिन्दी में लोकसाहित्य सम्बन्धी ग्रन्थ-सूची का अ्रमाव है। भरी मेघनाद 
साहा ने सम्मेलन पतन्निका (स० २०१०, भाग ४० सख्या १ ) में 'लोक- 
साहित्य सम्बन्धी भारतीय-साहित्य की सक्षिप्त सूची! शीषंक लेख लिखकर 
बड़ा शोमन काय किया है। श्री श्याम परमार ने भारतीय लोक साहित्य! 
में तथा श्रीकृष्णदास ने 'लोक-गीता की सामाजिक व्याख्या? नामक ग्न्थ में 
ऐसी पुस्तकों की एक लम्बी लिस्ट दी दै। प्रस्तुत लेखक ने तीनों सजनों 
की सूचियों का उपयोग यहाँ किया है ) 

प्रस्तुत अन्थ-सूची में विभिन्न माषाओं की उन्हीं पुस्तकों को स्थान 
दिया गया है जिनका सम्बन्ध लोक-सस्कृति अथवा लोक-साहित्य के किसी 
न किसी अग से अवश्य हे । इसमें हिन्दी की विभिन्न बोलियों में उपलब्ध 
अन्धों का प्रथक-पृथक्‌ निर्देश किया गया है जिससे पाठकों को यह सरलता 
से शात हो जाय कि हिन्द! की किस बोली में लोक-साहित्य की कितनी सृष्टि 
हुई है। अ्रैंगेजी में उपलब्ध लोकसंस्कृति सम्बन्धी अन्थों को सुविधा के लिए, 
चार भागों--भारतीय, अ्रग्रेजी, श्रमेरिकन तथा यूरोपियन--में विभक्त किया 
गया दै। रिद्वान्त सम्बन्धी अन्धों तथा शोध-सम्बन्धी पत्रिकाश्रों की सूची भी 
अलग से दे दी गई है। श्राशा है यह अन्थ-सूची पाठकों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी। 


(क) हिन्दी 
१--भोजपुरी 


डा० कृष्णदेव उपाध्याय--मोजपुरी लोकगीत माग १ (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । द्वितीय संस्करण सं० २०११ वि०) 

डा० कृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी आम गौत भाग २ (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग | स० २००६ वि०) 

डा० कृष्णदेव उपाध्याय--मोजपुरी और उसका साहित्य (राजकमल 
प्रकाशन, नयी दिल्ली) 


परिशिष्ट (रा) २१५ 


डा० हकृष्णदेव उपाध्याय--मोजपुरी लोक-साहित्य का अध्ययन (द्विन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, फाशी) 

डा» ऋृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोक-संस्कृति (फोकलोर) का अध्ययन 
(प्रेस में) 

दुर्गोशकर प्रसाद सिंद--भोजपुरी लोकगीतों में करण रस (दि० सा० स०, 

« प्रयाग) 

दुर्गाशकर प्रसाद सिंइ--भोजपुरी के कवि ओर कान्य (राष्ट्रमापा परिषद्‌ 
पटना) 

आचंर (डब्लू० जी०)--भोजपुरी आम्य गीत (लद्देरिया सराय, पटना) 

ढा० उदय नागयर तिवारी--भोजपुरी भाषा और साहित्य (राष्ट्रमापा 
परिपद्‌,पटना)। भोजपुरी लोकोक्तियाँ (हिन्दुस्तानी?) 
प्रयाग | श्रप्रेल १६३६ ४० २५६-२१६; जुलाई 
१६३६ ४० २४५०-६०) 

डा० उदय नारायण तिवारी--भोजपुरी मुद्दावरे (“हिन्दुस्तानी? प्रयाग; श्रप्ैल; 
अक्टूभर १६४०, जनवरी १६४१) 

डा० उदय नारायण तिवारी--भोजपुरी पदेलियाँ (द्िन्दुस्तानी, प्रयाग; 
अक्टूचर-द्सिम्बर १६४२) 


२ राजस्थानी , 


सूर्यकरण पारीक राजस्थान के लोक गीत प्रथम भाग--पूर्वार्द तथा 
नरोत्तमदास स्वामी. | उत्तरार्ध ( राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता, 
ठाकुर रामसिंद्द सन्‌१६ ३८ ६० ) 

सूर्यंकरण पारीक ढोला मारू रा दूद्दा 

नरोत्तमदास स्वामी । (नागरी प्रचारिणी उमा, काशी सन्‌ १६३४) 
ठाकुर रामसिंह * 


ठाकुर रामसिह--चारणी गीत 
नरोचम दास स्रामी--राजस्थान रा दूह्ा भाग १,२ 

( राजस्थानी सीरीज, पिलाणी ) 
सूर्यकरण पारीक--राजस्थानी लोक गीत 

(छिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं ० १९६६) 
कन्हैया लाल सदल--राजस्थानी कह्दावत्तें 
मोदन लाल भेना रिया--राजस्पानी भीलों की फद्दानियाँ 
सूरंफरण पारीक- रानस्थानी बार्ता 


२६६ ब्वोक-साद्ठित्य की भूमिका 


जगदीश सिंद गहलोत--मारवाड़ी-ग्राम-गीत &- 
खेवाराम माली--मारवाड़ी-गीत सम्रह 
ताराचन्द श्रोका--मारवाड़ी स्री-गीत-सग्रह 
निहाल चन्द शर्मा-मारबाड़ी गीव (१६५४२) 
रामनरेश त्रिपाठी--मारवाड़ के मनोहर गीत 
( हिन्दी मन्दिर प्रयाग, सं० १६८७ वि० ) 
जोशी-मेवाढ़ की कद्वावर्तें ( उदयपूर ) 
मदनलाल वैश्य--मारवाड़ी गीत माला 
पुरुषोत्तम मेनारिया--राजस्थान की लोक-कथाएँ..* 
( आत्माराम एन्ड सनन्‍्स, दिल्ली ) 
३--ब्रज 
डा० सत्वेन्द्र--जज-लोक-साहित्य का अध्ययन 
( साहित्य-रत्न-भमण्डार, आगरा सन्‌ १६४६ )» 
डा० सत्येनद्र--पम्रज की लोक-कहानियाँ 
( त्रज साहित्य मडल, मथुरा १६४७ ) 
डा० सत्येन्द्र--त्रज-लोक-ससस्‍्कृति ( सम्पादित ) 
(ब्रज साहित्य मर्डल, मथुरा ) 
डा० सत्येसद्र--बज-ग्राम साहित्य का विवरण 
( वह्दी ) 
डा० सत्वेन्द्र--ज्ज का लोक साहित्य 
( पोदहार श्रमिनन्दन अन्थ )..' 
आदश कुमारी यशपाल--ब्रज की लोक कथाएँ 
( श्रात्माराम एन्ड सन्स, दिल्ली ) 
४--अवधी 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय--अ्रवधी लोक-गीत भाग १ ( श्रप्रकाशित ) 
डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित--अ्रवधी श्रीर उसका साहित्य 
( राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली ) 
सत्यब्रत श्रवस्थी--विद्दाग रागिनी 
ह ४--मालवी 
श्याम परमार--मालगी लोक गीत ( इन्दौर स> २००६ ) 
श्याम परमार--मालवी श्रौर उसका साहित्य 
( राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली स० १६घ४ ) 
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श्याम परमार--मालवा की लोक-ऋथाएँ, 

( शआ्रप्माराम एशड सन्स, दिल्‍ली, १६५४ ) 
रतन लाल मेहता--मालवी कह्ावर्ते 

( राजस्थान शोध संस्थान, उदयपुर ) 


६--उन्देशखण्डी 
कृष्णानन्द युप्त--ईसुरी की फार्गें ( सम्पादित ) 

(लोक वार्ता परिपद्‌, टीकमगढ़ ) 
शिवसद्टाय चतुर्वेदी--चुन्देलखणड की ग्राम्प कद्दानियाँ 
शिव उद्ााय चतुवंदी--गोने की विदा 
शिवसहाय चतु॒र्वेटी--पापाण नगरी 
दर प्रसाद शर्मा--चुन्देलसणडी लोक-गीत 

७--बघेली 
लखन प्रताप 'उरगेश?---बंघली लोक-गीत्त 

( कटिया, विन्ध्य प्रदेश, १६५४ ) 
श्रीचद्ध जैन--विन्ध्य प्रदेश के लोक-गीत ( १६४३ ) 
भीचन्द्र जैन--विन्ध्य भूमि की लोक कथाएँ 

( आत्माराम एएड सन्स, दिल्‍ली ) 

८--छत्तीसगढ़ी 
श्यामा चरण दुवे--छत्तीसुगढ़ी लोऋ-गीता का परिचय ( १६४० ई० ) 


चन्द्रकुमार--छत्तीउगढ़ की लोक-कथाएँ. 
( आत्माराम एशड सन्स, दिल्ली ) 


९--मधिली 
राम एकवाल सिंद 'राफेश'--मैथिलं लोक-गीत 
( ट्न्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग स० १६६६ पि० ) 


१०--निमाड़ी 
रामनारायण उपाष्याय--निमार्डी लोकन्गीत 
( टिन्दी साद्ित्य सम्मेलन, जवलपुर, १६४६ ६० ) 
कृष्णलाल इंस--निमाड़ी लोक-फपाएँ भाग १,२ 
( प्रात्माराम एशड सन्स, दिल्ली ) 
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११--हरु प्रदेश 
राहुल सांकृत्यायन--श्राद हिन्दी के गीत और कहानियाँ (पटना १६४२) 


१२--मिश्रित-गीत-संग्रह 

रामनरेश त्रिपाठी--कबिता कौमुदी भाग ४ (ग्रमगीत) 

( हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, स० १६८६ ) 
रामन रेश त्रिपाठी--इ_मारा ग्राम साहित्य 

( हिन्दी मन्दिर प्रयाग, सन्‌ १६४० ६० ) 
रामनरेश त्रिपाठी--प्राम साहित्य भाग १ 

( आत्माराम एएड सन्स, दिल्ली १६५४१ ) 
रामनरेश त्रिपाठी--आम साद्दित्य २ भाग ( प्रकाशक--बही ) 
रामनरेश त्रिपाठी -आम साहित्य भाग ३ (प्रकाशक -वहीं) 
रामनरेश त्रिपाठी--सोहर ( हिन्दी मन्दिर, प्रयाग ) 
देवेन्द्र सत्यार्थी--बेला फूले श्राधी रात ( १६४६ ) 
देवेन्द्र सत्यार्थी--धरती गाती है ( १६४८ ) 
देवेन्द्र सत्यार्थ---ब्राजव आवे ढोल 
देवेन्द्र सत्यार्थी--धीरे बद्दो गगा ( १६४८ ) 
देवेन्द्र सत्यार्थी--दीवा बत्ते सारी रात ( १६४१ ) 
देवेन्द्र सत्यार्थी--मैं हूँ खाना बदोश ( १६४१ ) 
देवेन्द्र सत्यार्थी--गाये जा हिन्दुस्तान ( १६४६ ) 
देवेन्द्र सत्यार्थी--'वद्दान से पूछ लो 
विद्यावती सिनहा 'कोकिल!--छुद्मग के गीत ( प्रयाग १६४३ ) 
रामकिशोरी भ्रीवास्तव--दिन्दी लोकऊ-गीत 

( साहित्य मवन लिमिटेड, प्रयाग, १६४६ ६० ) 
राहुल साकृत्यायन--किन्नर देश में 
राहुल साकृत्यायन--हिमालय परिचय (गढ़वाल) 
गोविन्द चातक--गढ़वाल की लोक कथाएँ 

( श्रात्माराम एएड सन्स, दिल्‍ली ) 
गोविन्द चावक--नेपाल की लोक कथाएँ 

( प्रकाशक--वह्दी ) 
सन्तराम वत्स्य--हिर्माचल की लोक कथाएँ 

( वद्दी ) 
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(ख) गुजराती 
(लोक गीत) 
अवेरचन्द मेघायी --रड़ियाली रात माग १--४ 
सपेरचन्द मेघाणी--चूँ दढ़ी भाग १-२ 
मवेरचन्द मेघायी--ऋतु गीतों 
मबेरचन्दमेघाणी--हालर डा 
( लोक कथा ) 
मवेरचन्द भेघाणी--सौराष्ट्रनी रसघार ( भाग १-५ ) 
सवेरचन्द मेघाणी--सोरठो बह्धार चटिया ( माय १-३ ) 
मवेरचन्द मेघायी--सोरठी गीत-कथाश्रों 
मवेरचन्द मेघावी-- दादाजुनी बातो 
मवेरचन्द मेघाणी--डोशी मानी वातो 
(सिद्धान्त ग्र'थ) 

मवेरचन्द मेघाणी--धरती नु" घावण ( भाग १, २ ) 
मवेरचन्द मेघाणी--लोक साद्ित्य-पगदडोी नो पथ 
मवेरचन्द मेघायो--चारणो अने चारणी साद्ित्य 
मवेस्चन्द मेघायी--वतन नो साद 
मवेरचन्द भेघाणी --लोक साद्वित्य नु समालोचन 

( बम्पई विश्वविद्यालय, भम्बई ) 

(ब्रत कथा) 
मवेरचन्द मेघाणी--ककावटी ( भाग १, २ ) 
(यात्रा) 

मंजेस्चन्द मेघाणो- सौराष्ट्रनां सठेरोमा | सोरठ ने तीरे तोौरे१ 
नमंदाशंकर लालशकर--नागर स्रश्नों मां गवातां गीत 

(6 गुजराती प्रिंटिंग प्रेस; सन्‌ १६१०) 
रणजीतरगय मेहता--लोक-गौत 
शादह्‌ एस० एन०--दोला मारर (अम्बई, १६५४) 

१ (मेपाणी ऊे उपर्युक्त सभी ग्रन्थ सुर्जर प्रन्थ-रत्त कार्यालय, गाँधी 

रोड, अ्रद्मदाबाद से प्राप्त दो उकते है ।) 
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दलाल--प्राचीन गुजर काव्य-संग्रह 
बुच (एम० ए.०)--उदासी पथ ना नीति बचनो | 


(ग) मराठी ' 
अनुसूया भागवत --जानपद गोते 
कमला बाई देशपाण्डे--अपौरुषेय वाज्भमय श्रर्थात्‌ ज्री गीते 
(पुर्णे, १६४८) 
काका कालेलकर--साहित्याचें मूलधन 
गोरे, पा० भ०--वरहाड़ी ल्ोक-गीतें (यवतमाल) 
मालदी दाण्डेकर--लोक साहित्याचे लेणे (सतारा, सन्‌ १६५४३) 
वि० वा० जोशी--लोक-कथा व लोक-गीतें 
साने गुर्ुजी--छल्री जीवन (भाग १, २) 
नारायण मोरेश्वर खरे--लोक सगीत 


(घ) बंगला 


आशुतोष भट्टाचायं--बांगलार मंगल-काव्येर इतिहास 
कांगाल हरिनाथ--त्राउल गान 

कांगाल हरिनाथ--बारमासेर पुँथि 

कांगाल हरिनाथ--हिन्दुस्थानी ग्राम-गीत 
कागाल हरिनाथ--हिन्दुस्थानी लोक-गीत 
कांजिलाल, अनिल--बागलार प्राचीन काब्य 
काशीनाथ तक वागीश--.बतमाला 

गुरु प्रसाद दत्त--पटुशा सगीत 

गिरीशचन्द्र सेन---तापसमाला 

दक्षिणारश्जन मित्र--ठाकुर दादार मूलि 
टदक्षिणारझ्जन मित्र--ठाकुर मार भ्लि 
विनेशचन्द्र सेन--मैमनसिंद गीतिका 
दिनेशचन्द्र सेन--गोपीचन्देर गान 

नरेन्द्र नाथ मजुमदार--ब्रत कथा 

नीलकान्त सरस्वती--त्रठ कथा सार 
भोनानाथ दत्त--डाकेर कया 
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असूर उद्दोन--द्वारामणि 
मरणीदख्धनाथ चसु---सहजिया साहित्य 
शरबन्द्र नाथ - -चाउल गान 
सुशील कुमार डे---बरॉगला प्रवाद 
इन अन्यों के अ्रतिरिक्त कलकचा विश्वविद्यालय से “८मनसा देवी के 
संघ में अनेक अन्यों का प्रकाशन हुआ दै। 
(ढ) पंजाबी 
अमृता प्रीवम --पजाब दी श्रावाज (दिल्ली १६५२) 
किसन चन्द्र मोगा--असली रग विरगे गीत (अ्रम्नततर, १६४६) 
दीन मुहम्मद कृुश्ता--पजात् दे हीरे 
देवेन्द्र सत्यार्थी--गिद्दा 
रामशरण - पजाब दे गीत (लाहौर) 
इरभजन गियानी--पजाब दे गीत (देवनागरी, अ्रम्गृतसर) 
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